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` = दुगाससशती — 

। भाषाटीकासाहिता। | 

) - Stead दुर्गापाठकी विधि। प्रथम संकरप, उसके बाद पुस्तकका पूजन, ` x ^ = 
फिर कवचपाठ, अगंलापाठ, कोलपाठ नवाणंका अष्टोत्तरशतजप, तदनन्तर | 
रात्रिसूक. तब दुर्गा सप्तशती फिर देवी सूक्त, नवाणे जण, विसर्जन इति। | 

| SEL 

| अथ संकर्पः | $e 

। ` RaR. श्रीमहाकांठीमहालक्ष्मीमहासरस्वती- 0 


| देवताप्रीत्यर्थ चण्डीसपतशतीपाठार्यं कमे करिष्ये । तद- ` 
| MAA कवचागेलाकीलकपठनंमाद्यन्तयोरशेत्तरशात- _ . 
। संख्यनवाणेजपपूर्वक क्रमेण रात्रिसूक्त देवीसूक्तपठनमन्ते | 
| रहस्यत्रयपठनं चः करिष्ये | संकरं कर फिरि-नतो o 
देव्ये महादेव्यै शिवाये सततं नमः नमः प्रक्रत्ये भद्रायै _. 
नियताः प्रणताः स्म ताय्‌ ॥ इस qe yd पुस्तकी पूजा केश | 
अथ देवीकवचम्‌ । mex 

ॐ नमश्चण्डिकायै | मार्कण्डेय उवाच । 
S» qgu परमं लोके सर्वरक्षाकरं TT । 


` यज्ञ कस्याचदारुयात्‌ ded Ale पितामह. ॥१॥ 

`` खरिका देचीको प्रणाम | मार्कणडेय ऋषि कहने लगे कि-हे ब्रह्माजी | 
संखारमें जो.परम गुप्त है, मलुष्योक्की सब प्रकोरसे रक्षा करनेवाला है और जो 
: qud (rete कहा नहा है वद सुकले कहो ॥ १ ॥ fF 
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DAE. बझावाच | 


अस्ति गुह्यतमं विप्र सवेभूतोपकारकस | 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं qeu महामुने ॥२॥ 
ब्रह्माजी कदने लगे कि-ददे विप्र ! जो अत्यंत गुप्त, संपूण प्राणि 
योका उपकारक और पवित्र देवीका कवच है हे ATIRA | उसको सुनो ॥२॥ 
— प्रथम शालपुत्री च द्वितीय बरह्मचारिणी | 
` ` AN चन्द्रघण्टाते RANEI चतुथकस्‌ ॥३॥ 
| ; ` पञ्चम स्कन्दमाताते षष्ठ कात्यायनाति च। 
सप्तमं काठरात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌ ॥४॥ 
` - नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्याः प्रकीतिताः। हू | 
`  उक्तन्यतांन नामान ANT महात्मना ॥५॥ ¦ 
7 , s. पिली Rag, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीलरी चन्द्रघंटा, चौथी 
È : TMW ॥ ३॥ पांचवी स्कन्दमाता, get कात्यायनी, खातडीं कालरात्री 
. ० ` आउवीं मदागौरी ॥ ४॥ और नवीं लिद्धिदात्री इल प्रकार जो ये नौ gaid 
[s ची है इनके नाम मद्दात्मा ब्रह्माजीने कहे हैं ॥ ५॥ eee 
= 3 Aa दह्ममानस्तु श्नुमध्ये गतो रणे । 
- s विषम दुर्गे चेव भयाताः शरणं गताः ॥ ६॥ 
ine * x न तषा जायत काचदशुभ रणसंकटे | 
= . चापद तस्य पश्याम रा[कदुःखभय नाइ ॥ ७॥ 
c ` ` अग्निसे जलता हुवा, शब्षुओंक्े मध्य प्राप्त हुवा, रण-और बड़े संकटमे 
* ` प्राप्त gat ऐसे ag और भयसे पीडित होकर शरणमे जाकर जो इन नामका 
_ स्मरण करते दै॥ ६॥ उनको रणासंकटमे किंचिन्मात्र भी अशुभ -नहीं होता” 
— और wae विपत्तियां नहीं होतीं तथा शोक, दुःख आर भय इनमेंले भी कुछ | 
नहीँ होता ॥ ७ ॥ | | 
Sg भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्विः प्रजायते. | 
येता स्मरान्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ < ॥ 
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भाषांटीकासंहिता | 


प्रेतसस्था तु चाझुण्डा वाराही AMAT | 
ऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी गरुडासना ॥ ९॥ ' ` ६ 
| माहेश्वरी वृषारूढा कोमारी शिखिवाहना |. 
| लक्ष्मीः पद्मासना द्रेवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ १०॥ 
. अतरूपधरा देवी इश्वरी वृषवाइना । | 


Met हंससमारूढा सवोभरणभूषिता ॥ ११ ॥ . Us 
i और दे देवेशि ! जिन्दोने भक्तिपूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है निश्च . : 
[set वृद्धि dat है और जो' तुम्हारा स्मरण करते है उनकी तुम ,निःखंरेद 
रक्ता करती दो ॥८॥ चामुंडा देनी प्रेतपर स्थित द्ोती हैं अर्थात प्रेतकी सवारी ` 
। करती है, वाराही ide, es! स्ती की, वैष्ण॒वी गरुडकी ॥ 3 ॥ माहेश्वरी | 
lave, कौमारी मयूर ( मोर ) की. ward करती हैं और, grad कमल लिये | 
'विष्णुकी प्रिया wait देवी कमलमें स्थित दोती हैं ॥ १० ॥ और श्वेत रूपको . 
धारण करनेचाली ईश्वरी देवी वैलकी सबारी करती हैं संपूर्ण आभूषणासे | 
| | afta ब्राह्मी देवी हंशकी सबारी करती SIRRI - 


इत्येता मातरः सवाः सर्वेयोगसंमन्विताः 
नानाभरणशोभाब्या नानारत्नोपशोभिताः ॥ १२॥ 
| हश्यन्ते रथमारूढा देव्यः कोधसक्ाङुलाः। . | 
| शंख चक्र गदां शाक्त हल च मुप्तलायुधम्‌ ॥ 

|| Wee तोमरं चेंव परशुं पाशमेव च ॥ १३॥ 

A 
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| कुन्तायुधं त्रिशुलं च शाङ्गेमायुधसुत्तमम्‌ | 

देत्यानां देइनाशाय भक्तानामभयाय च ॥ १४॥ _ 
 धारयन्त्यायुथानीत्य देवानां च हिताय वे) | 
| नमस्तेऽस्तु gen महाघोरपराक्रमे ॥ १४५॥ 
। ge प्रकार ये खंपूर्ण ,माताएँ ( देवियाँ ) संपूर्ण dima युक्त, अनेक | 
INRE आभूषणोकी शोभासे युक्त, नाना प्रकारके cud शोभित ॥ १२॥ ` / 
क्रोधसे आकुल gi रथकी सवारी किये gle पड़ती दै और शंख, चक्र, गदा; | 
| शरि, दल, gaa, खेटक, सोमर, फरखा, Tet ॥ १३॥ भाला, जिशल और 
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qu शाङ्गेनामा धनुष इस प्रकार इन आयुधो. (इथियारो) को दैस्योके ! 

ये, भक्ती के अभयके लिये egaa दितके लिये देवियां धारण 
हैं, हे मदारोद्रे ! qual नमस्कार है.*दे मद्दाघोरपराक्रमे | quet | 
'भमस्कार N १४॥-१५॥- . . `. | 
| 


` _ महाबले महोत्साहे महाभयावेनाशिनी.' : | 
__ त्राहे मां दावे दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवाधिनी ॥ १६ ॥ 
प्राच्या TAT मामैन्द्री आग्नेय्यामाग्निदेवता | 
दाक्षिणिऽतु वाराही AHA खड़धारिणी ॥ १७॥ 

"i हे.मद्दाबलवाली ! E महांन उत्लाहवाली | हे. मदाभयको नाश करने 
हि 2 'बाली.] दे Bee qui देनेवाली | agata भय बढानेवाली ! sr! 
मेरी रक्षा करो ॥ १६॥ पेन्द्री देवी Gad मेरी रक्षा करे, अशिदेवता अप्िशोणः | 
i मे रक्षा कर, पाराद्दी देवी दक्षिणमे रक्षा कर, जज्धधारिणी देवी deer stat 
` दक्षा कर ॥ १७ ॥ 
` प्राच्यां वारुणी रक्षेद्रायव्या मृगवाहिनी । 

. उदीच्यां. पातु कोमारी इंशान्यां शूलधारिणी ॥ १ 

` SH बह्माणि मे रक्षदधस्तादेष्णवी तथा । 

` 'एवं दशदिशो रक्षेत्रामुण्डा शववाहना १९ ॥ 
` जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः | 

` अजिता वामपार्थे तु दक्षिणे चापराजिता ॥ २० ॥ 

- शिखाञुद्योतिनी रक्षेदुमा fet व्यवस्थिता । 

MISIRI ललाट च Bal रक्षेद्यशस्विनी ॥ २१ ॥ 


5 - और चाइुणी adi पश्चिम मे रक्षा कर सुगवादिनी देवी वायु कोणमे Tal | 
“करे, कौमारी उत्तरमेरक्षा करे, Tafa देवी eases रक्षा कर ॥१८॥ | 


कर, विजयां पीछेसे रक्षा करे, अजिता बाई रखे क. 
अता देवी दादिनी ओरसे रक्षा कर ॥ २० ॥ उद्योतिनी. Qe 
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शिलकी रक्षा कर, उमा शिरकी रक्षा करे, मालाधरी ललाटकी रक्षा करें, - ne 
. यशख्नी भुकुटियोकी रक्षा करं॥२(॥ - | t mw E ea. 
। BAA च ATAA यमघण्टा च नासिक | 
शाखिनी चक्षुषामेथ्ये श्रोत्रयोदरवासिनी ॥ २२॥ 
। कपाला काळका रक्षत्कणमुल TURE! : 
' नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चिका ॥ २३॥ 
। aR चामृतकला जिह्वायां च सरखती | . | 
¦ दन्ताद्‌ रक्षतु कामारी कण्ठदश तु चाण्डका ॥ २४॥ o 
| ओर त्रिनेत्रा देवी भुकुटियोके मध्यमे रक्षा करे, यमघंटा नालिकाके & > 
/ gets रक्षा करे, शंखिनी नेत्रोंके मध्यमें और द्वारवासिनो कानोमे रक्षा क | 
4 ॥२५॥ कालिका कपोलोकी ओर शाङ्करी कर्णमूलोकी रक्षा करे, grn 
| A और चर्चिका ऊपरके होठमें रक्षा कर ॥२३॥ अखतकला नीचेके दोडकी | 
| और लरस्वती जिह्ाकी रक्षा करे और कौमारी दांतोकी, चणिडका कंठभागकी | 
. दत्ता करें ॥ २७ UI x ee. 
| घण्टिकां AATE च महायाया च तालुके | 
| ` RAIA 1चबुक रक्षद्वाच मं सवमङ्गल ॥. २५ ॥ 
| गरीवायां भद्रकाली J yeaa धनुधरी | 
|. AGAAT ERS UGE नलकूबरी ॥ २६ ॥ 
| स्कन्धयोःखज्जिनी रक्षेद्वाहू मे वज़धारिगि। | 
j हस्तयादाण्डना रक्षदाम्बका WIS च २७॥ | we 
| चित्रघंटा घँटूकी, महामाया तालकी, कामाक्षी ठोडीकी और सर्वमंगला | a 
, थाणीकी रक्षा कर ॥ २५ ॥ भद्रकाली प्रीवाकी, ag पीठके रीढ़की, नीलः ... E | 
Shar कंठके बाहिरकी और नलकूबरी नाड़ंकी नलियोकी रक्ता करे ॥ २६ gs 
| -खञ्चिनी कन्धोकी, वज्ञधारिणी भुजाभोकी, दरिडनी दोनो दार्थाकी और 
अस्बिकां संपूर्ण अंगुल्यां की रक्षा करे ॥ २७ ॥ | : 


| ce 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्‌ mut रक्षेत्कुलेश्वरी 
| 


स्तनो रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ॥ २८ | 
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दुगासप्तशती- | 


` > हृदये ललिता देवी उदरे ASTM | 
` नाभौ च कामिनी vage गुह्येश्वरी तथा ॥ २९ ॥ 
पूतना कामका AE युद माहषवाइना | E 
कठ्यां भगवती रक्षेजानुना विन्ष्यवासिना ॥ ३० | ` E 
. शल्लेश्वरी नलोकी, कुलेश्वरी कुक्षिकी, महादेवी रुतनो की और शोक- | 
विनाशिनी मनकी रक्षा कर Rc ॥ ललिता देवी हृदयकी शुलधारिणी इद्रः 


— feret, महिषवाहिनी शुदाकी, भगंचती. कटिकी और विन्ध्यवाखिनी देवी | 
so. दोनो गोड़ोकी रक्षा करे ॥ ३२ ॥ ; 


. जंघे महाबला रक्षेत्सवेकामप्रदायिनी । 4 
'गुल्फयोनार!संही च पादपृष्ठे तु तेजसी ॥ ३१ ॥ l 
'पादाहलीषु श्री रक्षत्पादाधःस्थलवासिनी । 2 
S 


.. ` नखान्दंष्टूकराठी च केशाशरेवार््वकेशिनी ॥ ३२॥ | 
. _ ` रोमकूपेषु कोमारी त्वचं वागीश्वरी तथा । 3 
` ` रक्तमजावसामांसान्यस्थिमेदांसि पावेती॥३३॥ | 
. ` खे कामनाथोकी देनेवाली मदाबला जंघाओकी, नारलिंदी गुल्फो-_ | 
E घुटनों ) की और तैजली देवी पावोके पृष्ठमागकी रक्षा d ३१॥ श्रीधरी i 
3 LL अगुलियोकी, तलवासिनी पावोके अघोभागो ( तलुवां ) की रक्षा करे, | 
` करालिनी दुरा ( डाढो ) की और ऊध्वंकेशिनी केशौकी cat करें ॥ ३२॥ 1 
15 कौमारी रोमकूपो झी, वागीश्वरी त्वचांकी, और पाचेती रक्त, मज्ञा, वला, nie 
- दृष्डियां और मेद इनकी car. करे ॥ ३३॥ E 
'अन्त्ञाणि कालरात्रिश्व पित्त च सुकुटेश्वरी । ` 
पद्मावती पद्मकोरो कफे चूडामणिस्तथा ॥ ३४ ॥ 
ज्वालामुखी नसाजालमभेद्या सर्वसंधिषु । 3 
Rp नह्माणि मे रक्षच्छायां sqi तथा ॥ ३५॥ . | 
RER मनो चुडे रक्षेन्मे घमंधारिणी । 


NM. 


रथ व्यानमुदानं च समानकस्‌ ॥.३६.॥ . | 
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quy कफको रक्षा कर ॥ ३४॥ ज्वालामुखी नसाजालकी, ater सब - 


` चारिणो मेरे अहंकार, मन और वुद्धिकी रक्षा करे प्राण, अपान, व्यान, उदान 


- तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सावेकामिकः ॥ ४३ । प 
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भाषाटीकासहिता । .. i Lo ed 8 
कालरात्रि ऑतोकी, सुकुटेशवरो पित्तकी, पद्मावती quate और 


संधियोकी, ब्रह्माणी चीर्यकी और चुत्रेश्वरी छायाकी cat करें ॥ ३५1 धर्म 


और खमानकी THREAT रक्षा कर ॥ ३६ ॥ 


वजूइस्ता च मे रक्षेत्राण कर्‍्पाणशोभना। - a 
रस रूप च गन्ध च शब्द स्प च योगिनी ॥ ३७॥ | 
सत्त रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारागणी सदा 
पू रक्षतु वाराह धर्म रक्षतु वेष्णवी ॥ ३८ ॥ 
Fa? BUA FT SRTA धन विद्या चचाकणा | 
MAA मे रक्षत्पशून्म रक्ष चाण्डके ॥ ३९ ॥ 
पुत्रान्रक्षेन्महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी । | 
पन्थान सुपथा रक्षन्माराक्षमकरा तथा ॥ ४० | | 
मेरे प्राणकी कल्याणशोभना रक्षा करं और योगिनी देवी रल, रूप, गन्ध, 
शब्द और स्पर्श इनकी रक्षा ९२ ॥ ३७॥ नारायणी संपूर्ण कालमें सत्त्व रज 
झौर तमकी रक्षा कर, वाराही. आयुको और वैष्णवी धमंकी रक्षा करं ॥ ३-॥ ` 
चक्रिणी यश, कीर्ति, लद्मी, धन और विद्याको रक्षा कर, इन्द्राणी मेरे शरीरकी 
रक्षा कर और दे Alles | तुम मेरे पकी रक्षा करो ॥ 380 मद्दालदमी | 
gim और सैरवी भार्याकी रक्षा कर और मार्गमे कुशल करनेवाली get | 
देवी मार्गकी रक्षा कर ॥ ४०॥ ` | पा 
राजद्वारे महालक्ष्मीविंजया-सर्वतः स्थिता | 
Sel तु यत्सथान वाजत कवचन तु ॥ ४१ ॥ 
तत्सव रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी। ` . | ed 2 
पदमक न गाच्छत्तु यदाचछच्छुभमात्मनः e 
क्वचनावृत्ता नित्य यत्र AAT गच्छात | 
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| जद्वारमे रक्षा कर और विजया चारों तरफ स्थित 
रक्ता करें और जो स्थान रत्तादीन है और. कवचसे वर्जित है ॥ ४१ ॥ 
संपूण पापौका नाश करनेवाली जयंती देवी रक्षा कर | जो सञुष्य अप 
` शुमकी इच्छा चाहे तो qe विना पक पग भी गमन न करे ॥४२॥ नित्य 
` “कबचसे आवृत इवा मनुष्य wet २ जाता दै वहाँ २ दब्यलाम र संपूण 
» ` कामनांप्रोको खिद्ध करनेवाला विजय पाता है ॥ ४३ ॥ 


यंयंचिन्तयतेकामं त तं प्रोप्तोतिनाश्चतस्‌ । 


ES E 
_ परमेश्रथमतुलं प्राप्स्यते ATS पुमात्‌ ॥ ४४॥ | 
- - निर्भयो जायते ep संग्रामिष्वपराजितः। | 
— च्ेलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमाच्‌ ॥ ४५॥ | 
_ इदं तु देव्याः कवचं देवानामप्रि CA EN 


` यः पठेयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ४६॥ . 


` ` स्थावरं जंगमं चेव कृत्रिमं चापि यद्विषस्‌ ॥ ४८ ॥ 
Pa - अभि चाराण सवाण मन्त्रयन्त्राण AIS d 


“NEN 


चराश्वव ज़लजाश्रापदाशकाः ॥ ४९ ॥ 


cb ae 


SOM माला डाकिनी शाकिनी तथा.। 


E c c स 
उसको दैवीकला प्राप्त दोती हैं, घेलोकयमे अजेय dard और amag | र र 
रहित दोकर खो वर्षोले ऊपरतक जीता है॥ ७७॥ लूता विस्फोटक आदि. | 
` संपूर्णं व्याधियां नए दो जाती हैं, स्थावरविष, जंगमचिप और कृत्रिमविष gu) | 


| 


| अलचरप्नाणी, और डपदेशिक ॥ ४३॥ साथ उत्पन्न हुए रोग, कुलमे acre इप .. ` 
| रोष, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्षचर; प्राणी, महाबलवाली, घोर 


» 1 E. spt E * TI" (wu. 
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और पृथ्चीपर दोनेवाले संपूण अभिचार मंत्र, यंत्र, भूचरप्राणी, खेचर प्राणी 


| डाकिनियां ॥ uo n 


। 
| 


अहभूतापशाचाद्व यक्षगन्धवराक्षस्ाः | 


|. ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा AIZA: ॥ ५१ ॥ 


नश्यान्त ANTA कवचे हृदि संस्थिते | 
मानोन्नतिभवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परस्‌ ॥ ५२ ॥ 
यशसा वधते सोऽपि कीतिमण्डितभूतल । . 
जपेत्सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा ॥ ५३ ॥ 


ग्रह, भूत, पिशाच, यत्त, गंधर्व, राक्षल, ब्रह्मराच्ल, वेताल, कूष्माण्ड, : 


और भैरवादि ॥ ५१॥ ये सब कवच जिसके हृदयमें हैं supere qud . 


उपरोक्त बाधाये नए हो जाती हैं, औ' इस aaa मनकी उन्नति दोती है 
और राजाके तेजको बढ़ानेवाला त्रो केवल यह कवच दी है अन्य कवचादि . 


नहीं ॥५२॥ जो प्रडुष्य प्रथम इस कवचका पाठ करके पश्चात्‌ चंडी सप्तशतीका . 
पाठ करता है | परथ्वीतलमें उसके यश और कीतिं'बुद्धिको प्राप्त होते है.॥ ५३॥ 


 यावद्ूमण्डळ धत्त सरीलवनक़ाननस्‌ | 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपोत्रिकी ॥ ५४ ॥ 
देहान्ते परमं स्थानं aum दुळभस्‌ । | 


प्रप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ ॥ 


(waa परमं रूपे शिवेन सह मोदते ॥ ५६॥ | e3 ex m 


इति वाराहपुराणे हारहरबलह्मविरचित 
*दुव्याः कवच DIN | 


` In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. $ = 
gf 2 


ae ; प्राप्त रहता है कि, जो देवताओं को भी gau è HY d ओर यह पुरुष परम ` 


b. undation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
col दुर्गासक्तशती- at 
जबतक qda बगीचे तथा वनोकी धारण करता है तबतक इस | : 
' कवलका पाठ करनेवाले मजुष्यकी. संतति पृथ्वीपर स्थित रदती हे॥५७४॥ | 


a. 


Sic महामायाही कृपाले यद मनुष्य शरीरके अंतमे उल परम स्थानको नित्य |- 


. ` ङपको प्राप्त होकर शिवजीके संग आनंद करता दै॥ ९६ ॥ 


` - ` इति व्राराहृपुराणोन्तगंत.इरिदरत्रह्म विरचित gd 
Am कवचभांषाटीका समाप्ता | A 


- अथागलास्तोत्रम । 
BC 


xy 


`. >. 3श्तमर्श्रण्डिकाये | 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपाछिनी । 
` दुगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वा नमोस्तुते ॥ १ | | 
: P. जय त्रं देवि चामुण्ड जय भूतातिंहारिणि | ` [ 
= ह जय सवगते देवि कालरात्रि नमोस्तु ते ॥ २॥ 
मधुकेटंभविद्रावि विधातृवरदे नमः A 
रूप देहि जयं. देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ ३॥ | 


s^ नमश्चरिडकायै। जयन्ती मङ्गला काली were कपालिनी ठु 


aA A 


देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो efe ॥ ४॥ 
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`. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जेहि ॥ ५ ॥ - 
शुम्भस्य व 1नशुम्भस्य uper च मोदाने |) | 
रूपं देहि जयं देहि. यशो देहि दिषो जहि ॥-६॥ 


दे महिषाझुरको नाश करनेषाली | दे भक्तोको ge देनेदाली | दे देवि | | 
तुको नमस्कार है। सुझको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुको न | 


a 
CE 


करो ॥ ७ ॥ दे रक्तबीज का वध करनेवाली | हे चंड मुंडका नाश करनेवाली | : . 
`हे देवि ! सुआंको रूप दो, जय दो, यश दो ओर मेरे agate न्ट करो ॥ ५॥ | 
हे शुम figa site quadr मर्दन करनेवाली देवि! gat रूप दो, जय दो, 


- बश दो ओर मेरे शत्रुवोको नष्ट करो ॥ ६॥ 


वन्दितांग्रियुगे देवि सवसो भार्यदायिनि। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सवशञ्जविनाशिनि। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि हविषे जहि॥ c 
नतेभ्यः सवदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि. द्विषो जहि ॥ ९ ॥ 


: हे वन्दित चरणारविन्दौवाली | हे संपूर्ण सोमाय देनेवाली | हे देवि! — 5 
QAR रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शन्रुवोको नष्ट करो ॥ ७॥ दे-अचिस्ा | 
रूप और चरितवाली ! दे संपूर्ण शन्रुवोंको नष्ट करनेवाली! दे देवि! सुको : 
रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शशको नष्ट करो ॥ ८॥ हे चंडिके | दुःखों S 


को नष्ट करनेचाली ! हे देवि! भक्तिसे संपूर्ण mat नम्र हुए अपने भकोको | igs 


E दो, जय दो, यश दो और TAS TAMA नष्ट करो ws ॥ 


ggd भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 


. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १०॥ ` T 


` चण्डिके सततं ये त्वामचयन्तीह भक्तितः । . 
` रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Uti ॥ 
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ge = - “दुगासतशंती- ` ० 1 | 


poe s eae | व्याधिनाशिनि ! भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए अपने जञनोको | 

` - ` रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शन्नुवोको नष्ट करो ॥ १० Il दे चणिडके | 
` : agi gani भक्तिसे निरंतर जो तुम्हारा पूजन करते हैं उनको रूप दो, हि 
—. दो, यश दो और उनके शुको नष्ट करों ॥ ११॥ 7. . . . E 

` देहि सोभाग्यमारोग्य देहि मे परम सुखम्‌ । ! 

. md देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १२॥ 

— पिधेहि द्विषतां नाशं AN बलमुचचकः (i | 
... रूपं देहि जर्य देहि यशो देहि द्विषो जहे R, 

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमा श्रियम्‌ । 

- रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Wee | 
c . हे देवि! gaat खोभाग्य दो, (आरोग्य दो और परम खुल दो सौर ` 
- - रूप वो, जय दो, यश दो और मेरे ure: नए करो ॥ १२॥ हे देवि BE. | 
.. झोका नाश करो और धिक बल उत्पन्न करो और रूप दो, जय दो, यश दो. 
- “और मेरे uper नष्ट करो॥ १३॥ हे देवि! मेरा कल्याण. करो और मेरे | 

_ परम संपत्ति.करो और सुझको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे agate _ 
नष्ट करो॥१४॥ Em 
` _ सुरासुरशिरोरत्नानधृष्टचरणेम्बिके । i 
NE देहि.जय॑ देहि-यशो देहि द्विषो जहि ॥१५॥ . 
` - विद्यावन्तं qued रक्ष्मीवन्तं जने कुरु। | 
: «रू दाह जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१६॥ 

 भरचण्डदत््दपष्न चांडक प्रणताय मे! . 8 

BT देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१७॥. | 

ed दे सुर असुरोके मुंकुटरलो की रगड़ से fre हुए चरणोवाली अर्थात्‌ छुर | 

„अघर दारा मस्तकोसे नमस्कृत दे अंविके | मुझको रूप दो, जय वो, यश दो और | 

o करो ॥ १५॥ और हे देवी ! ऋपने भक्तको विद्यावान करो | 

eem की सोर adaa करो और रूप दो, जय दो, यश दो और wy, | 

को नए करे tui Uri dei अभियान नए cert | Ree | 
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भाषाटीकासहिता| ˆ ३ 
चतुभुजे चतुव॑क्त्रसंस्तुते परमेश्वरी । | 
रूप दाह जय दाहे यशो देहि Teal जाह ॥१८॥ 
कष्णन सस्तुत दावे शश्वद्धकत्या मदाम्बिक्े | 
T दाइ जय दाह यशो दाह lag जाइ ॥१९॥ 
हिमाचलसुतानाथसस्तुत परमश्वार । > 
रूप दाइ जय cis यशां QIR- IS जाह ॥२०॥ . ` 
दे लारभुज्ञाओंवाली ! हे ब्रह्माले स्तुत को हुई दे परमेश्वरि | सुझको रूप | 
दो, जय दो यश दो और मेरे शशको ae करो ॥ १५ ॥ हे निरंतर भक्तिखे 
खदा SUS स्तुति की हुई दे अंबिके ! रूप दो, जय दो यश दो और मेरे शत्रु 


को नष्ट करो ॥ १६ ॥ हिमाचलकी qute नाथ शिवजीले स्तुत को हुई दे 
परमेश्वरि | सुके रूप दो, जय दो, यश दो भौर मेरे श्वो को नष्ट करो lol 


इन्द्राणापातसड्भावपूजते परमेश्वर । ˆ 

रूप देहि जयं देहि यशो देहि_द्विषो जहि ॥२१॥ 

दाव प्रचण्डद।दण्डद्त्यदपाविनाशान | 
पं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥२शा 

दाव भक्तजनाहामदत्तानन्दादयऽम्ब्क | 

रूप दाहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२३॥ ` 

दे इंद्राणीके पति ( इंद्र ) के सद्भावसे पूजित की हुई हे परमेश्वरि | m 

रूप दो, जय दो, यश दो और .मेरे I नष्ट ar २१॥ हे देवि! हे 
- प्रचंड थुजदंडसे दैत्योके गवको नए करनेवाली! सुकते रूप दो, यश दो और 
मेरे श्रो को नष्ट करो | २२॥ दे देवि | दे भक्तज्ञनो के अत्यंत आनंदको उदय 
करनेवाली | दे अस्बिके ! मुझे रुप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु भोको 
` नष्ट करो ॥ २३॥ fs 


पत्नीं मनोरमा देहि मंनोवृत्तासारिणीस । | 
तारिणीं हुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ RAİ = 
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3 इद्‌ स्तोत्रं पठिला तु महास्तोत्रं पठेन्नरः | 

` सतु सप्तशती संर्यावरमाप्नोति सम्पद।स्‌ ॥२५॥ 
इतिमाकण्डयपुराण अगलास्तात्र समाप्तस्‌ | | 
और दे देवि | सुल्द्‌रि; मतके अछुसार चलनेवाली, कठिन लखार सागर 

से तारनेवाली sg कुछम उत्पन्न दोनेवाली पेसी at मुझे दो ॥२४॥ जो मर 

प्रथम इस ATA पाठ करके पश्चात्‌. महं।स्तोत्र कीलकस्तोत्र कां पाठ करता 

B ag चंडीसप्तशती den समान सम्पत्तिरुप वरको पाता है ॥२५॥ 


"ow 


` `इति मार्कण्डेयपुराणान्तगतागंलास्त्रोत्र भाषाटीका समाप्ता ॥ 


_ . ` अथ कीळकस्तोत्रम । 
` मार्कण्डेयउवाच। ` m 
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यवक्षपे ॥ 
श्रयःप्रापतिनिमित्ताय नमः सोमाधधारिणे ॥॥ = 
` सवमेतद्विजाचीयान्मन्त्राणामीप BS TT ॥' 
| ह [ऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः Nail 
- सिद्धचन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूने सकलान्यपि । 


j 


— 


uie eap D. 


Y 


वेदंत्रयोरूप तीन नेत्रोको धारण करनेवाले कल्याणकी प्राप्तके कारण hey | 
a को. धारण करनेवाले ऐसे शिवजीको नमस्कार है ॥ १॥ और. जो पुरुष नवाण- | 


-. AAR जपमे तत्पर रहता दै, qu भी कल्याणको प्राप्त होताहै ॥ २॥ और cea 
cures आदि संपूण बस्तु भी सिद्ध दो जाती हे इल कोलकस्तोत्र मात्र करके . 


^ इसको स्कुटः नित्य जपता है अर्थात्‌ इसका नित्य पाठ करता है we सिद्ध दो | 
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भाषाटीकासहिता.। . . प k 


समाग्राण्यपि सिद्धन्ति छोकशकामिमां हरः । 
कुत्वा [चमन्त्रयामास qaal JAg ॥५॥ 
स्तात्र व चीण्डकायास्तु तच गुप्त चकार सः | 
समाप्नात पुपुण्यन ता यथावान्नयन्त्रणाम्‌ Ne  .. 
न तो कोई ऐसा मन्त्र है न औषध है न तन्त्र है कि.जिलके जप किये | 
` बिना जस्पूर्ण उच्चाटन आदि feu हो जायँ ed सम्पूर्ण दी aeg fax d 
दो जायेंगी महादेव जो इस लोक शङ्का को मान कर इस सम्पूणं ga को O o 
अर्थात मन्त्र तन्त्र आदिको को कील दिये ॥ ५ ॥ इली लिये वद्दी महादेव जी | 
चणिडका के स्तोत्र को भी गुप्त कर दिये इस लिये चणिडका स्तोत्र की यथावत | 
नियन्त्रणा को अर्थात उत्कीलन से मनुष्य अच्छा पुणय पाता है 1६॥ . 


ऽपि क्षममवाप्नोति सवमेव न संशय! । ` 
कृष्णायां वा चतुदेश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७॥ 
ददाति प्रतिगह्वाति नान्यथेषा प्रसिद्धाति | 
इत्येरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ | 
'योनिष्कीलां विघायेनां नित्यं जपाते संस्फुरस्‌। 
Mas: सगणः सोऽपि-गन्धवो जायते नरः ॥ ९ ॥ 
^w चेवाप्यट्तस्तस्य भयं कापि हि जायते । 


angaa याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ | 
ae सम्पूर्ण qa कल्याण को पाता दै इसमें खन्देद नहीं सावधान इझ | 

ओ aga कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को अथवा अष्टमी को ॥७॥ प्रथम देता है. ' | 
फिर डलसे लेता है उसीसे यह दुर्गा प्रलिद्धि दोती दै. अन्यथा. नहीं दोती है। . . 
. ऐसे कीलक से यह स्तोत्र महादेव जीने कीलित किया है इसका अभिप्राय ऐसा | 
` ` ज्ञानना कि-चतुदशी तथा अष्टमी क्रो इसका पठन पाठन करने खे. हो सिद्धि | 
: होती è अन्यथा नहीं ॥८॥ जो मनुष्य इस सराडीसपतशंतीको निष्कील करके नडे 


-- जाता है और गणोलद्दित गंधवं योनिको पांता है॥ $॥ और विखरते हुए ver 
. ` qawat wet भी भय नहीं होता है धौर न -अपसत्युके वश आता दे और ब 
„` agu aA Meet पाता है ॥ १०॥ ` `: e 


aw 
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) झाल्या mer इत न Gato विनश्यति | 


. तती ज्गालेव संपन्नामद प्रारभ्यते बुधैः ॥.११॥ | 

ˆ सोभाग्यादि च य्किचिहश्यते ललनाजने । a 

. तत्सर्वं खत्मसादेन तेन जाप्पामिद शुभस्‌ ॥ १९ ॥ 
- शनेस्तु जाप्यमानेऽस्मिस्तोत्रे संपाततरुचकेः । 

भत्ते समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ | 

` QAI यत्रसादेन सोभाग्यारोग्यसंपदः | | : 

eG el माव सत सात कि i: Wea 

| 


झंत भगवत्याः काळकस्तात्र GATT ॥ ३ N 

. परन्तु इसकी विधि अच्छी रीतिसे जानकरही इसके पाठका आरंम 
` करे और विधि न जानकर पाठ करता हुआ नष्ट होजाता है इललिये परिडत 
- जन इसको/सांगोपांग जानकर पश्चात पाठ करना आरंम करे ॥ ११ ॥ हे देवि! 
¬ स्रीजनोमे जो कुछ सौभाग्य afk दीख पडता है वह संपूर्ण आपकी war से 
- E इसलिये यह शुभ (मंत्र ) जपना योग्य है ॥ १२॥ और जो aga. 
AER शनेः < स्पष्ट पाठ करता है उसको संपूर्ण aga सम्पति प्राप्त 

` होती है इललिये इसका प्रारंभ करना ही उचित है ॥ १६ ॥ जिस भगवती के 
` , प्रसादसे dead, सौभाग्य आरोग्य और संपदाएँ प्राप्त होती हैं. तथा ugs 

. दोनि और sig मोक्षको प्राप्ति होती है उसको मलुष्योने क्यों बही स्तुति करते 


RS BE 


अर्थात भवश्यही स्तुति करनी चाहिये | १४ ॥ : 
d. Et 
ET I E 
: E MO ea EG d : i 


नवाणमनत्रजपावाध: | 


A विनियोगः ॥ अल्याविष्णु रुद्ध ऋषिभ्यो नभ: शिरसि ॥ गायज्युष्णिगचुष्॒पुछन्दो E 
“भ्यो नमः qt ॥ मदाकालीमद्दालच्मीमदालरखतीदेवतास्यों नमः Efe प ` 
Sire ma गुद्ये ॥ हों शक्तये नमः पादयो: ॥ at कीलकाय नमः नाभौ d 

id qq करी संशोध्य ॥ ॐ d siggret नमः ॥ ॐ set त्जेनीभ्या नमः ॥ i | 
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ॐ gu मध्यमास्या नमः ॥ ॐ चाघुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ विञ्चे कनि- ` 
छिकाभ्यां नमः ॥ प उह्दीं st aged fra करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं 
हृदयादि ॥ ततोऽत्षरन्यासः ॥ ॐ g नमः शिखायाम्‌ ॥ ॐ उदी नमः दक्षिणनेत्रे. 
॥ ॐ क्की नमः वामनेत्रे॥ ॐ चां नमः दक्षिणकरे ॥ ॐ मु नमः ausi ॥ 
as si नमः दक्षिणनांसायाम्‌ ॥ ॐ यँ नमः बामनालायाम्‌॥ ॐ वि नमः मुले ` 
ॐ श नमः शुह्ये ॥ एवं विन्यस्याएवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात्‌ ॥ ॐ a प्राच्यै 
नमः ॥ ॐ ऐ enge नमः ॥ ॐ उदी दक्तिणाये नमः | ॐ उहीं नैऋत्ये नमः 
॥ ॐ क्ली प्रतीच्यै नमः ॥ ॐ क्ली वायव्ये नमः ॥ ॐ चामुण्डाये उदीच्यै नमः 
॥ ॐ विच्चे ईशान्ये नमः ॥ S पं उही -क्लीं चासुणडाये विद्ये mete नमः ॥ 
ॐ ऐ र्‍हीं at चामुएडाये विद्ये qed नमः ॥ अथ ध्यानम्‌ AF चक्रगदेछुः . 
चापपरिधान्‌ शुलं quet शिरः शंखं संदधतीं इरेस्त्रिनयनां खर्वाज्ञभूषा॒ताम्‌॥ 
नीलाशमयुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते इरौ कमलजो 
इन्तु' ay कैटभम्‌ ॥ १॥ अच्त्नक्गरशुं गदेषुकुलिशं पद्य ag: atest qug 
शक्तिमाल च चर्म जलजं घरटां सुराभाजनम्‌ gi पाशंतुदर्शने च दधतीं 
इस्तेः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह naai खरोज स्थिताम्‌. us 
घररां qmen ggal चक्रं ag: खायकं दृश्ताब्चैदंधतों घनान्‍्तविलख- 

च्छीतांथुतुल्यप्रमाम्‌ ॥ गौरीदेहसमुक्ू दां जिनयनामाधारभूतां मद्दापूर्वामंत्र खर- 
adag भजेच्छुस्मा दिदैत्पार्दिनीम्‌ ॥१॥ अष्टोत्तरशतलंख्ययांमन्त्रराजं जपेत्‌ ॥ 
॥ इति नवार्णविधिः ॥ | fad 


॥ अथ तंत्राक्त TT ॥ . 

विश्वेश्वरीं जगद्ध।त्रीं स्थितिसं दारकारिणीम्‌ ॥ निद्रां भगवती विष्णोर- 
तुलां तेजसः प्रभुः॥ १॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्वं स्वाहा स्वं स्वधा त्वं दि घषटकारः | 
खरात्मिका ॥ gaara नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता॥२॥ अर्धमात्रा 
स्थिता नित्या याचुच्चार्या विशेषतः॥ त्वमेव संध्या सावित्री स्वं देवि जननी परा 
IN स्वयैतद्धायंते विश्वं त्वयैतस्रज्यते जगत्‌ ॥ त्वयैतत्पाल्यते देवि त्व परस्यन्ते | 
च खंदा ॥४॥ fret rfr त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ तथा संहृतिरूपाः 
न्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५॥ महाविद्या महामाया मदामेघां मदारुलुतिः-॥ 


: महामोहा च भगवती मद्दादेवि url) ६।१ प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य शुणात्रयः 


विभाविनी ॥ कालरा त्रिमदाराचिमो इराजिश्च दारुणा ॥ ७॥ त्वं भोस्त्वमीश्वरी 
त्वें होस्त्वं बु द्विषो धलत्तणा ॥ लञ्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥ . c 


WE tl erat शुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा॥ शङ्ञिनी चापिनी बाण ` : x 


: R D 
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E Sore E दर्गांसप्रशती- 4 
भुशुरडीपरिघायुधा ॥ 8 ॥ सौम्या सौम्यतराशेषसौम्यैभ्यस्त्व तिछुन्द्री || ः 
पराणां परमा त्वमेष परमेश्वरी ॥ te ॥ बञ्वकिचित्कचिद्वर्तु ख द्सद्वाऽखिलाः | 
fae ॥ तस्य खस्य या शक्तिः सा व्वं कि स्तूयसे तदा ॥ ११ । यया त्वया | 
जगत्स्रष्टा. जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तो तुप्निः | 
श्वरः 11 १२॥ विष्णुश्शरीरप्रदएमहमीशान पव च li. कारितास्तेयतोऽतस्त्यां | 
`. कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌॥ १३॥ सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वै षदारैदे वि संस्तुता | | 
ARAA दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ ॥१४। प्रबोधं च जगत्खांसी a : 
लघु ॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ eng ॥ १५ | ॥ इति० 1 


॥ अथ सप्तशतीन्यासः ॥ 


e अथ प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणां.त्रह्मविष्णुतद्रा ऋषयः I ्रोमहाकालीः 
महालच्मीमहालरसत्यो देवताः ॥ गायंन्युष्णिगचुष्टुपछन्दांखि ॥ aig 
मरीभीमाः शक्तयः ॥ रक्तदन्तिकाडुगांम्रामयो चीजानि॥ अझ्निर्वायुःसूर्यस्तस्वाति 
ऋग्यजुःसामवेदा ` ध्यानानि ॥ सकलकामनासिद्धये ्रीमद्दाकालीमदालदमीः. 
मदासरखतीदेचताप्रीत्यय जपे विनियोगः 1 तत्रादौ earer ॥ खङ्भिनी पा 

- घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शंलिनी चांपिनी बाणसुशुएडी परिघायुधा ॥ अंशुः | 
शाभ्यां नमः॥ शूलेन पाहिनो देकि पाहि खड्गेन चास्बिके॥ घरटाखनेन a: पाहि 
' ` चापज्यानिःस्वनेन च ॥. तजेनोम्यां नमः ॥ meat रक्ष: प्रतीच्यां च eR 
` ` रक्ष Wed p भ्रामणेनात्मशूखस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमास्या नमः bi 
eterna यानि रूपाणि etri विचरन्ति ते | (यानि) चात्यथंघोराणि तैर- ` 
MEAT SIS ॥ अनामिकास्यां नमः ॥ खञ्ञशलगदादीनि यानि चाखाणि F 
तेऽस्बिके. ॥ करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष ada: ॥ कनिष्टिकार्वा am 
x सचे स्ेशक्तिसमन्विते ॥ भयेभ्यस्रादि नो देवि दुगे देवि. नमोस्तुते ॥ M | 
i (इरतलकरपृष्ठास्यां नमः) ॥ एवं हृदयादि ॥ खज्ञिनी शूलिनी घोरा० टृद्याव | 
ma Wr पाहि नो देवि० शिरले स्वाहा ॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च० | 
fama are ॥ सौम्यानि यानि रूपाणि० कवचायहुस्‌ ॥ aguan 
; Aasaa HE सर्चेस्वरूपे adio Bart फट्‌ ॥ इति न्याल: ॥ 3 


RD POT 
Lebe 
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` अथ प्रथमोऽध्यायः | Si 
अस्य श्रीप्रथमचरित्रस्य, बह्मा ऋषिः ॥ महाकाली | 


देवता ॥ गायत्री छन्दः॥ नन्दा शक्तिः ॥ रक्तदान्का | 
` बीजस्‌ ॥ अग्निस्तत्त्वस्‌ ॥ ऋसेः स्वरूपम्‌ ॥ श्रीमहा- c 
कालीप्रीत्यर्थ प्रथमचरित्र जपेविनियोगः ॥ खङ्गं चक्रग- | 
eie ELE AS भुशुण्डीं शिरः शेख संदधतीं क _ 
रेख्जिनयनां संवाङ्गभषावृतांस्‌ ॥ नीलाशमद्युतिमास्यपादद- | 
pep सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वापेते हरो कमलजो c 
इन्तुं मधु केट भस्‌ ॥ > 


इस श्रीप्रथमचरित्रकां ब्रह्मा ऋषि है, महाकाली देवता है, गायत्री gero 


है, नन्दा शक्ति है, रक्तदन्तिका बीज अप्नि तत्व है, और ऋग्वेदकी सूतिं दै।: . 
श्रीमद्ाकालीकी प्रीतिके लिये इसका प्रथमचरित्रके पाठमे विनियोग है ug, ——— 
चक्र, गदा, बाण, T_T, परिघ, शल, भुथणडी, शिर और शल अपनी दशा. 
सुजाग्रोले इन शस्त्र अख भरादिकोको धारण किये, तीन नेत्रोको धारण किये, >> 
संपूण अंगके आभूषणांको धारण किये, नीलमणिको कांतिको धारण किये, :. d 
_ और योगनिद्रामे इरि भगवानके लोतेहुए मंझुकैटम दैत्योके मारनेको अह्या ` 
जिलकी स्तुति करते हैं पेली मद्दाकालीका मैं भजन करता हैं ॥  _. | 


_ अथ देवीसूक्तम्‌। देवा ऊचुः ॥१॥ नमो देव्ये महाः | C. : 
. देव्यै शिवाये सततं नमः ॥ नमः प्रकृत्ये भद्रायें नियता 


— 
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` प्रणनाः स्मताम्‌ ॥श। रोद्राये नमो नित्यां गार्य WD 
` नमो नमः॥ ज्योरस्नाये चेन्दुरूपिण्यै. सुखाय सततं | 
om uai 


_ देवता कहने लगे ॥ १॥ देवीको महादेवीको औरं शिवाको बारंवार 
नमस्कार है, प्रकृतिंको और भद्राको सावधान चित्त से हम नमश्कार करते है | 
॥ २॥ रोद्राको नमस्कार है और नित्या, गौरी तथा धात्री को नमस्कार है और 
खंद्रिका रूपाको चन्द्रमा रुपाको लुखरूपाको निरंतर नमस्कार ÈNN | 


| कस्याण्ये प्रणतां वृद्धये सिये Hal नमो नमः | 
. ARA भूभृतां लक्ष्म्ये शवाण्ये ते नमो नमः ॥४॥ TAT ` 

 दुर्गपाराये साराये सर्वक।रिण्ये । रूयात्ये तथेव कृष्णाये 
- धूग्राये सततं नमः ॥ ५ ॥ अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्त- | 

.स्ये नमो नमः । मनो जगत्रतिष्ठायै देव्यै कृत्ये नमो 


j 
1 

नमः ॥ ६ Ul a 
आर कल्याणीको दम प्रणति करते हैं और वृद्धिरूपाको तथा सिद्धिरूपा | 
i 


| 


को नमस्कार है ओर नेऋतिको राजाओकी लदमोरूपादो तथा शर्वाणीको नम 
SEIT है॥ ४॥ दुर्गाको, दुगमस्थलाले पार करनेवालीको, emeret, सर्वकारि- 
` 'णीको, ख्यातिको, छृष्णाको घौर घूमावतीको निरंतर नमस्कार है N ५ ॥ उस | 
` अत्यन्त सौम्य रु पको, अत्यंत रौद्रूपाको नग्न होकर दम नमस्कार करते Suen 


| 
| 
| 
= या देवी सवे भूतेषु विष्णुमायेति शाब्दिता | नमस्तः | 
SE ॥ ७॥ नमस्तस्यै Mel नमस्तस्यै नमो नमः ॥९॥ | 
a देवी सवभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते | नमस्तस्ये ॥१०॥ ^ 
` नमस्तस्य ॥११॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥१२९॥ | | 
जो देवी संपूर्ण प्राणियोमें विष्णुमाया. aaa eet जाती है उसको 

` नमस्कार हे ॥७॥ उसको नमस्कार हे॥ = | उसको नमस्कार हे॥$॥ जो | 


* ` देवी संपूण प्राणियोमे चेतना नामसे कही जाती है. डखको नमस्कार है neon | 
v इको नमस्कार BI ११॥ उसको नमस्कार है ॥ १२॥ : 


a . यादव सर्वभूतेषु बुद्धिर्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये . 
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भाषाटीकासहिता | . २११ 


॥१३॥ नमस्तस्ये ॥ १४॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १५॥ | 

या दवा IAAT 1नद्रारू१ण स।स्थता। नमस्तस्यं ॥१६॥ 

querer ॥ १७ ॥ नमस्तरंयं नमो नमः॥ १८ ॥ ` 
जो देवी संपूर्ण ft बुद्धिरूपसे विराजमान है उसको नमस्कार . 


' है।, १३ । उसको नमस्कार दै ॥ १४॥ उसको नमस्हार दै | १५ ॥ जो देवी 


खंपूणे प्राणियामे निद्रा रूपसे विराजमान है डलको नमस्कार È IAI डलको 
नमस्कार È Il १७॥ उसको नमस्कार है॥१८॥ ˆ 


या देवी सवेभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये | 


॥ १९॥ नमस्तस्ये ॥ २०॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२१॥ ` 


या देवीस भूतेषु छायारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये॥२२॥ _ | 
नमस्तस्यै ॥२३॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४ ॥ या देवी 
सर्वभूतेषु शाक्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये ॥ २५॥ | 
नमस्तस्ये ॥ २६ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥ २७॥ या 
देवी सवेभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थितां | नमस्तस्यै॥ Re ॥ 
नमस्तस्ये ॥२९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥३०॥ | 


जो देवी संपूर्ण प्राणियोमे चुधारूरसे. विराजप्तान है उसको नमस्कार है | 
॥ १३॥ SHAY नमस्कार है| २०॥ उसको नमस्कार दै Rt जो देवी 
संपूर्णं प्राणियोमें छायारूपसे स्थित है. उसको नमस्कार है॥ २२॥ samt 
नमस्कार है 1 २३॥ THR नमस्कार है Wil जो-देवी संपूर्ण sid 
शक्तिरूपसे स्थित दै डलको नमस्कार है । २५ ॥ उसको नमस्कार है॥ २६॥ 


' gaat नमस्कार है ॥ २७॥ जो देवी संपूण प्राणियोमे तृष्णारूपले विराजमान | : 
है उलको नमस्कार है॥२८।। TAR नमस्कार है।२६। TAR नमस्कार है ॥३०॥ 


या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता | नमस्त- 


` स्ये ॥३१॥ नमस्तस्ये ॥३२॥ नमस्तस्यै नमो नम।३३॥ । 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण. संस्थिता । नमस्तस्यै. _ 
_ ॥३४॥ नमस्तस्ये ॥३५॥ नमस्तस्ये नमो नमः RAM ` | 


Bobi a i ^ 
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: को नमस्कार है RU 
जो देवी संपूर्ण प्राणियोमे चांतिरूपसे स्थित है उस | : 
_ उसको ea है॥ ३२॥ उसको नमस्कार हे ॥ ३३॥ जो देवी रंपूर्ण प्राणि: १ 
: - जमे जातिरुपसे स्थित दै उसको नमस्कार है ॥३४॥ TAS नमस्कार है ॥३५ d 
gett नमस्कार है.॥ RR 3 

` या देवी सर्वशृतेषु लजारूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये 
- ॥३७॥ नमस्तस्यै ॥३८॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥३४॥ ` 
. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थ | 


Age नमस्तस्ये ॥४१॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४२। | 
ज्ञो देवी संपूर्ण sud aerate स्थित 21 उसको नमस्कार है | 

— "p ३७॥ उलको नमस्कार दै ॥३८॥ Sarat नमस्कार है॥ ३३ ॥ जो देवी ST 

: - enfürgtit शान्तिरूपले स्थित B TAR नमस्कार है.॥ ४० ॥ उसको नमस्कार 
Bnet a उसको नमस्कार È I ४२॥ 
' या देवी सर्वभूतेषु अद्वारूपेण संस्थिता । ` नमस्तस्ये | 
 ॥ ४३॥ नमस्तस्ये ॥ ४४ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४५॥ 
"या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण स्थता । नमस्तस्यं 
` ॥ ४६ ॥ नमस्तस्ये. ॥४७॥ TITRA नमो नमः ॥४८॥ 
. 5 खो देवी संपूण प्राणियोमें द्वारूपसे स्थित है उसको नमस्कार है | 
-— "p us geret नमस्कार है ॥४४॥ उसको नमस्कार È ॥ ev ॥ जो देवी संपूण à 


. प्राणियोमे कांतिरुपले स्थित है उलको नमस्कार È NURI उसको नमस्कार है 
- ॥४७॥ ढको नमस्कार हवै ॥ ४८॥ x 


` या देवी सवभूतेषु लक्ष्मीरूपण संस्थिंता । .नमस्त- 
स्ये ॥ ४५ ॥ नमस्तस्ये ॥ ५० ॥. नमस्तस्ये नमो नमः | 
` ॥-५१ या देवी सवभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नम-_ 
स्तस्ये | ५२ Ho quede ॥ ५३॥ नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥ ५४ ॥ ree : 


लो देवी संपूर्ण ग्राणियोमे लदमोरुंपसे स्थित है उसको नमस्कार दै neal. 
WR नमस्कार हे ॥५०॥ उलको नमस्कार हे ॥५१॥ जो देवी equ ग्राणियोमे 
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में वृत्तिरूपसे स्थित है उसको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ उसको नमस्कार है ॥॥॥ 
उसका नमस्कार है ॥ ५४ i d 


या देवी सवभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्त | 
स्य MM ॥ HT ॥ ५६॥ नमस्तस्यं नमो नमः | 
॥ ५७॥ या देवी सवभूतेषु दयारूपेण सास्थता। | 
नमर्तस्यं ॥ ५८ ॥ नमस्तस्यं ॥ ५९ ॥ नमस्तस्प नमां 
नम! ॥ ६०॥ ` े 
जो देवी संपूर्ण प्राणियौसे स्मृतिरूपले. स्थित हे उसको नमस्कार है 


(us ॥ उसको. नमस्कार है ॥ ५६॥ उसको. नमस्कार है ॥ ५७॥ जो देवि : 


संपूर्ण प्राणियोमे दयारूपसे स्थित है उसको नमस्कार है ॥ ५८॥ उसको नम- | 
रुकार है VA उसको नमस्कार È ॥ to l 


या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्थे 


NEU नमस्तस्ये ॥६२॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६४॥ या 


देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६४। नमः ` 
नमस्तस्ये ॥६५॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६६॥ 
जो देवो संपूर्ण प्राणिषोमें तुश्छिपले स्थित है उसको नमस्कार है | 


॥ ६१॥ उसको नमस्कार ÈI ६२॥ उसको नमस्कार है ॥६३॥ जो देवो खंपूणं | 
- प्राणियोमे मात्रूपले स्थित है डलको नमस्कार है | ६४॥ उसको नप्रस्कार 8 


॥ & ॥ उसको नमस्कार हे ॥ ६६॥ 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये | 
॥६७॥ नमस्तस्ये ॥६८॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६७॥ ` 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। भूतषु सतत 


तस्ये व्याप्त्ये देव्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ चितिरूपेण aT 
`` कृत्स्नमेतढ्याप्य स्थिता जगत्‌ । नमस्तस्ये ॥ ७१॥ | 
` नमस्तस्ये ॥७२॥ नमस्तस्ये नमो TA? UNAM | 
| जो देवी संपूर्ण भूतोमे uifüer करके स्थित दे उस देवीको नमस्कार है... 
o ॥ ६७ ॥ नमस्कार है ॥६८॥ नमस्कार हे ॥६५॥ ओ देवी संपूर्ण इत्द्रियोकी और . xs 
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qian- 
c जो संपूर्ण प्राणियों नित्य व्याप्त रहती है 


२४ 
a संपूर्ण प्राणियोंकी अधिष्ठात्री 2 श्रौ 
` इसर देवीको नमस्कार है नमस्कार 
- जगतको व्याप्त होकर स्थित है उलको नमस्कार है 
7 | ७२ ॥ उल्लको नमस्कार BI ७३ ॥ 


agar dt पूवमभोष्टसंश्रयात्तथा AUD दिनषु | 
सेविता | करोतु सा नः शुभहेतुरी वरी शुभानि भद्राय. a 
sg चापदः ॥५४॥ या सांप्रत चोद्धतदेत्यतापितेर-. | 
स्माभिरीशा च सरेनेमस्यते-। याच स्म्रता तत्क्षणमेव | 


afta नः सर्वापदो भाक्तिविनग्रमू/ताभः ॥७५॥ 


पूर्व कांलमें देवताओंने अपने अभीष्ट फल TAs लिये जिलकी स्तुति _ 
की है और देवताभौके खामी cat aga दिनोतक जिसका Aaa feat 8 
उद्धत Beda दुःखित किये दम देवता भक्तिले wa हुए अब जिल ईश्वरीको * 
` नमस्कार कर रहे हैं और जो स्मरण करने पर उसी क्षण हमारी संपूंणे विप- 
— fedt को दस्ती 2 बह शुभौकी कारणरूप ईश्वरी हमारे शुम siete WU 


sic विपत्तियोको दरो | ७४ | ७५॥  इतिदेवीखूक्त समाप्तम्‌ । 


हलके बाद १०८ पकसौ आठ बार नवाणं मंत्रका जप Be | 
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है ॥ ७० ॥ qt देवी चैतन्यरुपसे dqd | 
॥ ७! ॥ उलको नमस्कार है 4 


7 
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भापाटीकासहिता । 
मार्कण्डेय उवाच | 
सावाणस्सूयतनयों यो. मनु: कथ्यतेऽमः | 
` निशामय तदुत्पर्ति विस्तराह्दतो मम ॥ १॥ 
हाभायाचुभावन यथा मन्वन्तराधिपः। ` 
स बभूव महाभागस्सावणिस्तनयो 33: ॥-२॥ 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वथेत्रवंशसमुद्धवः | 
सुरथो नाम राजाऽभूत्समस्ते क्षितिमण्डळे ॥ ३ ॥ 
तस्य पालयतस्सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवोरसाब्‌ । | 
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा॥ tt 
तस्य तेरभवय्युद्धमतिप्रबलदाण्डिनः | 
न्यूनरपि सतेथुद्धे कोलांविध्वंसिभिजितः॥ ५॥ 
ततः खपुरमायातो निजदेशा।विपोऽभवत्‌ | 
आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ६॥ 
साकरडेयजी कहते हैं कि हे tele | खावर्णि नाम जो सूर्यके पुत्र अष्टम 


खाबणि हुये उसका हाल JA I २.॥ पहले खारोचिष मन्वन्तरमे राज्ञा चैत्रके 


वशमे कर लिया (कोला एकडूसरे स्थानका नाम है जो छुरथकी दूसरी राजधानी 
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ag कहलाते हैं उनको उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्वक मैं कहता हुँ सो छुंनो|॥॥ | 
- अर्थात्‌ जिस ate महामायाके प्रभाषसे मन्बन्तरके स्वामी सूर्यके पुत | 


बंशमे ger पृथ्वीमएडलके- राजा हुये ॥ ३ ॥ वे राजा अपनी amet | 
gaat ate पालन करते थे। उसी समय कोलाविध्वंसी नामके राजा लोग . 
ˆ छनके DT होकर उनके राज्य पर चढ़ आये ॥ ४॥. तब महाराज सुरथ भौर | 

उन कोलाविध्वंसी राजाथोमे महायुद्ध हुभा। यद्यपि राजा ger सब: तरहसे . E 
बली. थे तय भी इनके शत्रु कोलाविध्वंसी लोगोने इनका राज्य छीनहुर अपने | 


i£ 


थी ढसको कई एक आदमियोने लेकर बिगाड़ दिया और अपने प्रयन्धमे कर. ` | 
— लिया इख खबवसे उन लोगोका नाम कोलाविध्यंली ger) ॥५॥ तब gerqu. 
NA पाकर Tea अपनी राजधानीमे आकर अपने देशद्दी भर का राज्य करले | ; ee 
` - खगे परस्तु वहाँ:भी उन लोगोने प्रबल होकर महाराज खुरथको घेर fang 


r m" $ 
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Coder MEM दुर्गाससशती- | 


( A (s ec =i : | 1 
o अमातेबेलिमिदुटेदुबलस्य दुरात्मा qm | 
` कोशो बलबापहतन्तत्रापि खुरे ततः | "ऱ्य 
` ततो मृगयाव्याजेन हृवखाम्यर भूतिः | 3 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहने muU euo o 
- स तत्राश्रममद्राश्नीद्‌ दिजबयस्येमेधसः | E 
` पंद्यान्तथापदाकी्ण सुनिशिष्योपशोमितस WS . | 
` “तस्थौ कञ्चित्स कारञ्च शुनिना तन ABE | 
इतश्चेतश्च fractura H १० d 
` सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः । 
. RA: पालितम्पूरवस्म्रया हीमम्पुरं हि तत्‌। 
मजूत्येस्तेरसदृत्तेममतः पारयते न वा ॥ ttd 
न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः | | 
` मम QR वश यातः कान्भोगाबुपलप्स्यते ॥१२॥ 
` ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजनः। E 
अद्र wards इमन्त्यन्पमहीभृताय्‌ ॥ १३॥ | 
तब इनके दुष्ट मन्त्री और अधिकारियोने इनको कमज़ोर और बेकाबू खमभ कर CO 
i इनका खज़ाना और,फ़ौज सब अपे wera कर लिया ॥ ७ ॥' तब HER ` | 
. mur लञ्जित होकर शिकारके बहानेले धोड़े पर खवार दोकर अकेले | 
gua बनमें चले गये ॥ = ॥ डस वनमें शान्त पशु पक्षी और सुनि और उनके | 4 
. शिष्योसे शोभायमान मेधा नामक fua आश्रमको देखा ॥ & ॥ और | 
-- इस अभम पर राजा सुरथ जाकर टदक्षने फिरने लगा, सुनिने राजाको _ 
: 3 देखकर डनका बड़ा सत्कार किया. ओर सुनिके सत्कार फरनेले राजा कुछ दिन 
. (NE ठद्र गया ॥,१०॥ पुक दिन राजा ममताले आकृष्ट दोकर अपने नगर | 
और प्रजाको याद करके सोचने लगा fed तो अपने नगरको ओ मेरे पुरि- | 
E ater बसाषा EMT था, छोड़कर चला आया अव सहदी aga कि मेरे पापी | 
* कमर ग्रजाका पालन न्यायपूर्वेक करते हैं या नहीं ॥ ११॥ भौर 
पह. नही aim जाता कि मेरे मत्त हाथीको क्या दशा है ॥ १२॥ और जो i 
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अससम्परव्ययशाठरतः कुषद्धिः सततं व्ययस्‌। 
` NIKE साऽतदुःखंन क्षय काशो गामिष्याति॥ १४॥ 
` एतच्चान्यच्च सतताञ्चन्तयामास पार्थिवः । | 
IA ANANIA दरपमेकन्ददरा सः॥ १५॥ 
स RAT करत Al इदुश्चागमनेऽत्र कः | 
- सशांक इव कर्मात दुमना इव लक्ष्यसे ॥ १६ d 
इत्याकणय वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । | 
-ग्रत्युवाच स त वश्यः प्रश्रयावनतो TI ॥ १७॥ 
श्य उवाच। : ' | 
समाधिनाम वेश्यो5हयुत्प्नो धनिनां कुले । 
पुत्रदारोनरस्तश्च घन लोभादसाधुभिः e Ul 
ARAA TAT: GATT मे धनस्‌ । E 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चापबन्धुभिः ॥ १९॥ 
सोह न वेश्म FAM कुशलाकुशलात्मकास | 
प्रवात्त स्वजनानाञ्च दाराणां चात्र AAT ॥ re Ul 


लोग रोज़ राज़ मेरे पाल रहदर धन भोअनादि gaa पाते थे वे लोग अब 
अपनी जीचिकाके वास्ते दूसरे राजोयकी सेवा करते हागे या नहीं ॥१३॥ और 
जिल खज्ञानेको मैंने बड़े परिभ्ममले जमा किया था उस खज्ञानेको मेरे नौकर — 


` बाकर लोग निरर्थक और अनावश्यक काम्रोमे खच करके सब नष्ट कर 


दंगे ॥ १४॥ इन्दी खब बातौको राजा शोच cat था कि इतनेमे उसी झुनिके _ 
maag पाल एक बनियाको देखा ॥ १५ ॥ और उससे पूछा कि तुस कौनद्दो _ 


ute किस वास्ते आये दो और क्यों उदास दो ॥ १९॥ यह प्रेम युक्त . 


राज्ञाकी बात BART वदद वैश्य घड़ी AAAS राजाको प्रणाम करके बोला - | 
॥ १७ ॥ कि मेरा area है। मैं जातिका वैश्य हूँ घनी का पुत्र हुँ और मेरे. न 
दुष्ट खो पुत्राने मेरे घनपर लोभ कर सुझको घर से निकाल दिया ॥ १८ ॥ क्यो _ 


f eat ओर. gaa मुझे निधन करके निकाल दिया है इस कारण में g 
m इस spart चला आया । भाई बन्छुने भी मुझे त्याग दिया ॥ Qa अब ae à 
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` ` Reg तेषां we क्षेममक्षेमं किन्छु T | E 
. कथनत Reg ETT दुर्वत्ताः किन्नु मे सुताः RU 
pr s ` राजोवाच। | E 
गेनिरसो भवांल्डुब्येः पुत्रदारादिभिधेनेः । ८ 
तेषु कि भवतरस्नेहमनुबध्नाति मानसस्‌ ॥ RR . 
र वेश्य उवाच | E 
एवमेतयथा Me भवानस्महूत वचः । E 
किंकरोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम्मनः ॥२३॥ ` 
यैः सन्त्यज्य (ges घनलुब्धानिराकृतः 
पतिस्वजनहाइच्च हादितेष्वेव मे मनः ॥ २४॥ 
किमितन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते । 
यसप्रेमप्रवणश्चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु २५ ॥ 
तेषां कृते मे निश्वासो दोन्मनस्यञ्च जायते | > 
करोमि के यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुर ॥ २६ ॥ | | 


में तो इस वनमे हैं और quiet अपने- स्त्री पुत्र भाई बन्धुके कुशल अकुशलकी . : 
O88 खबर नहों है.॥ २० ॥ कि वे लोग अपने घरमे कुशल चेमले हैं. या नही 1 


| महाराज | थपका मेरे विषयमें कहना सब सत्य है परन्तु में बया करूं, Her 
guis विषयमें निष्ठुर नहीं होता ॥ २३॥ जिल gaa पिताका मेभ छोड़कर. 
d त्री ने पतिप्रेम छोड़कर और भाइयोने MITA छोड़कर घनके लोभले मुभे 
* निकाल दिया मेरा मन उनमें सी स्नेह करता है ॥ २७ ॥ दे मद्दांमते | यह कैसी 
बात है कि मैं जानकर अनज्ञान wat हु. कि जिन भाई già शबुता की 

wat मेरा जी bu है ॥ २५ ॥ और उन लोगोके देखे विनो शोच a ertt 
oe site लीमे उदासी छाई रहतो है । हे महाराज | में कया कर i 
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मापाटीकासहिता । ` T ६ 


माकण्डेय उवाच | 
ततस्ता सांइता ।वप्र तम्मुनि समुपास्थतो | : 
TANT वेर्योऽसो स च पार्थिवसत्तमः ॥ रण। __ 
कृत्वा तु तो यथान्यायं यथाईन्तेन dui | 
उपविष्टे कथाः काश्चिचक्रतुवेरयपार्थिवो ॥ २८ | 
राजोवाच । xn 

भगवस्तामह परष्टुपरिच्छाम्थेकं qqup तत्‌ । 
CUT FH मनसः स्प्रचित्तायत्ततां विना ॥ २९॥ | 
AAT गतराज्यस्य राज्याजष्वखिळेष्वपि | 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्युनिसत्तम ॥ ३०॥ 
AIA MACHT TAZ भत्येस्तथोज्झितः 
स्वजनेन च सन्त्यक्त स्तेषु हाई तंथाप्याति ॥ ३१॥ ` 
एवमेष तथाह च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो | 
TERY विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ ३२॥ 


` ` कि जिसमें मेरा चित्त इन लोगोकी प्रीति छोड़कर निष्टर हो जाय ॥ २६॥ 2 
माकंएडेयजी कहते हैं कि दे fusus] इसके याद वह समाधि वैश्य और | 


राजा छुरथ मेघा ऋषिके पाल गये d २७०॥ और वहां जाकर सुनिको aa- 


. FAR प्रणाम करके राजा और वेश्यने वहां बैठकर कुछ कथावात्ता कहना इ | 
आरस्स किया ॥ २८ ॥ राजा छुरथने ऋषिसे कहा कि हे भगवन्‌! आपसे | ts 
. एक ate की बात पूछता हैं कि मेरा चित्त: मेरे वशमे नहीं rq वास्ते. 


सुझको दुःख होता है ॥ २६ ॥ और aE यहद कि मुझे अपना राज्य नेष्ट होने 


' पर भी नौकर चाकर द्वाथी घोड़ा असबाबं खज़ाना आदिम बहुत ममता रहती 00 
है यद्यपि मैं जानता हैँ कि अब मैं इन सबसे अलग दो गया हुँ तौ भी अशानी ˆ | 
के समान इन खबमे.मेरा जी फँसा रहता है॥ ३० ॥ और यद जो मेरे साथ... 
` वैश्य है इसको भी इसके बेटे, af और नोकर चाकर भाई तथा बन्घुओोने इसका... 

- धन लेकर घरसे निकाल दिया परन्तु इसका चित्त उनको प्रीतिसे अलग तहो हे d : 
` होता ॥३१॥ इसी तरह में और यह वैश्य दोनो इल बातसे बहुत दुःखी दो रशे | 
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As | E | 
o तलेनैतन्गहाभाग यन्गोही ज्ञानेनोराप | 
` झमास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य Teal ॥ ३३ | | 
५ ` ऋषिरुवाच | 
, ‰ ्वानमस्ति समस्तस्य जन्तीविषपगाचरे । 
- ` विषयश्च महाभाग याति. चेवं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २४॥ 
- दिवान्धाः प्राणिनः केविद्रात्रावन्धास्तथापर । 
 केचिहिवा तथा रात्री प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ॥ ३५ | 
 ज्ञानिनों मनुजास्सत्य किन्नु त नाह ELM S 
यतो हि ज्ञानिनस्सवें पशुपक्षिमृगादयः ॥ ३६॥ | 
ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां घृगपाक्षणांस्‌ | 
 _ मनुष्याणाञ्च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथो war ॥ ३७ Ul 
cr MAST साते पश्यतान्पतङ्गाञ्छाववंञ्चुषु। 7 
- कणमोक्षाहृतान्मोहात्पीड्यश्रानानपि कधा ॥३८॥ | 
` मानुषा मचुजव्यात्र साभिलाषाः See | 
^ लाभात्रत्युपकाराय नन्पताच्‌ [कन्न पश्या ः 
हैं कि दोष को देख कर भी उन wast ममता इम लोगोके जी खे नहीं जाती 
इ WARN हे महाभाग | आप बतलाइये कि किस सबबसे हम लोगोंको 1 
C रहते भी मोद दे और जान बूक कर अन्धोकी तरह सूढ़ता है ॥ ३३ ॥ मद्दाराज 
C BIR यह प्रश्न सुन कर मेधा ऋषि बोले कि दे महाराज! इस संसारके 
, विषय खमभनेमे सब किलीकी ज्ञान है और यह विषय. भी सब किली T 
| अलग अलग दै॥ १४॥ क्योकि कितने जानवर दिनमें अन्धे हें और कितने 
LL. ub अन्धे हैं और क्रितनोको दिनरात घराबर quar है और कितनोको |. 
` ` कुठ नहीं सूभता ॥ ३५॥ केवल age हके ज्ञान नहीं है किन्तु पशु और | 
tin xt पक्षीके भी ज्ञान होता हे ॥ ३६॥ जो ज्ञान पशु पक्तोके है wg ज्ञान मञुष्यक |. 
भी है इस लबबखे दोनों बराबर हैं॥ ३७ ॥ देखो, शान रद्दते.भी पक्षी ल | 
` ` अपने spat पीड़ित रहते हैं और अपना आदार aah सुखमें दे देते हैं nal 
दे महाराज k FIT लोग भी अपने डपकांरकी आशा पर अपने लड़कों का 


Cat 
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भापाटीकासहिता । r d um a 
तथापि ममतावतें Hemd निपातित्ता। | 2 Tue 
महामायाप्रभावेण संसार स्थितिक्कारिणः ॥४०॥ pee 
तन्नात्र वरमयः कार्या य्‌ णिगद्राजगततं; । | 
म्रहामाया IAT तथा समाह्यते जगत्‌ ॥४१॥ 
ज्ञाननामाप चतासि दवी. भगवती [इ al : 
TOUTS मोहाय महामाया प्रपच्छाते ॥४२॥ ` | 
तया ।वपुज्यृत [वश्च जगदतचरा TZ | ' 7 >... 
«WT TEN वरदा जृणाम्भवीतत qw ॥४३॥ 
सा TASTE परमामुुक्तहतुसूता सनातनी ॥ 
संसारबन्धहेतुश्च सैव सवेश्वरेश्वरी ॥ ४४॥ 

राजोवाच d 

भगवन्का. Al दवी महामायोति JATT | 
अवात्‌ कथमुत्पन्ना सा कमास्याश्च कि द्विज ei 
यत्प्रभावा च सा दवा यत्स्वरूपा यदुद्भवा | 
E: तत्सव श्रातामच्छाभे वत्ता ब्रह्मविदांवर iles 

पालते EI क्या तुम नहीं देखते हो ओ संब मचुष्योको ज्ञान है ॥ ३६ ॥- पर तो 
भी संलारकं पालनेवाले परमेश्वरको जो' महामाया. है उसके ama 
aga लोग घिर कर मोडके gu गिर पड़ते हैं अथवा गिराये जाते हैं 
_ ४० ॥ मद्दामायांके ऐसे प्रभाषमें सन्दे न करना चाहिये क्योंकि यह योग. 
निद्रा मद्दामाया जगत्पति श्रीविष्णु सगवानकी है जिनकी मायामे जगत 
मोहित है ॥ ४१॥ और यह सद्दामाया भगवती देवी ज्ञानियोके चित्तको भो | 
खींच कर med फंसा देती है ॥ ४२॥ और वही भगवती इस चराचर जगत-. | 
: को उत्पन्न करती है भोर ert arret प्रसन्न होकर और वरदान देकर मनुष्यों | 
की मुक्ति भी देती है.॥४३॥ ellc वद भगवती परमविद्या्का खरूप और मुक्तिका Nee 
कारण और लनातनी है और वही भगवती संलारके बन्धनका कारण और 3 
सम्पूर्ण इश्यरोंकी इश्वरी है ॥ ४४॥ ug सुनकर राजा सुरथ बोला fee E 
भगवन | वह देवी कोन है ? जिनको आप महामाया कहते हैं और किस तरह na 
डनको उत्पत्ति है और क्या डनका चरित्र हे॥ ४४ ॥ में उनका प्रभाव, खरूप = FI 
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S M E I qia | 
: O ऋषिरुवाच | ` 
निलेव सा जगन्मूतिस्तया TIA ततस्‌ | 
तथापि तत्समुतमत्तिषेहुधा श्रूताम्भम्र ॥४७॥ 
देवानांकायसिडयर्थमाविभवति सा यदा । : 
उत्पन्नेति तदा लोके सा MATANT ॥४८॥ 
योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येकाणेवाकृते | E 
आस्तीर्य शेष मभजत्कंस्यान्ते भगवात्मभुः Ue i: 
तदा ATG घोरो विख्यातो मधुकटना | 
विष्णु SUSHI हन्तुम्नद्माणसुद्यता lell 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति 
दृष्टा तावसुरो चोग्रो Tees INEAN NSRI 
तुष्टाव योगनिद्वान्तामेकाग्रहदयास्थितः । 
विबोधनार्थाय हरेहारेनेत्रकृताल्यम ॥५२॥ 2 
5. a जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीश ।  -. 
 __ ॅनेन्द्राम्मगवती ॥दष्णारतुलान्तेजसः Sur ॥५३॥ B 
itc ढत्पति थापले सुना चाहता हूँ ॥ ४६॥ ऋषि बोले कि यद्यपि ae भग a 


z aaa site जगन्मूर्ति है, यह सम्पूर्ण जगत उन्दीका बनाया gU है | 
dE curs उनकी उत्पत्ति बहुत तरहसे है ओ संक्षेपले में कहता हूँ खुनो ॥४१॥ जब | 


` जब विष्णु भगवान शेषशय्याके योगनिद्वामे प्राप्त हुए. यानी खोगये ॥ ua ॥ तब 3 
के कानके मैलसे दो असुर मद्दाघोर मधु और कैटभ नामके उत्पन्न हो कर. 


` - है॥ ५८॥ फिर खब किली की fagana प्रकृति और दारुण अर्थात्‌ भवादनो ` 
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ब्रह्मोवाच । E 
त खादा त्व स्वधा, तें हि वषट्कारः खरात्तिका। | 
सुधा लमक्षरे निते त्रिधामात्रास्मिका स्थिता sen | 
अधमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशषतः। ' 
त्वभव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥५५॥ ` 
त्वयव धायेत सवं खयतत्सज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्पाल्यते देवि समत्यन्ते च सवदा ॥५६॥ 
gel gileen तं स्थितिरूपा चं पालने। | 
तथा सद्दातरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥५७॥ _ 
महाविद्या महामाया महामेधा मह[स्मृतिः | : 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥५८॥ — ` 
` प्रकुतस्त्वञ्च सवस्य शुणत्रयावभावेनी । | 
काठरात्रमहारात्रमाहरात्रश्च दारुणा ॥५९॥ 
वाली और अतुल तेज भगवान fay शक्ति हैं ॥ ५३॥ ब्रह्माजी बोले È 
भगवती | स्वाहा, खधा और वषट्कार स्वरूपिणी आही हैं और स्वर स्वक | 
पिणी और gar आपदी हैं और निर्व erecti तीन तरहले मात्रास्वरूपिणी र 
दोकर झाप विराजमान हैं d ५४ ॥ और adanan dec भापस्थित 
रइती हैं और आप नित्या हैं जिनको विशेष पूर्वक कोई, उच्चारण नहीं र॒ | 
खकता दै वे आपही हैं और सावित्री और हे देवि! सबकी परम जननी आप ` 
. दी हैं ॥५५॥ सव. जगतंकी धारण, सृष्टि और पालन करनेवाली तथा pe 
wal खबका नांश करनेवाली. भी aad हैं॥ ५६॥ आर हे. जगन्मये | SE 
आप ।संसारकी get akan और पालनमे स्थितिरूपा थोर फ़िर | 


> खी ` तरह नाश करनेमें संहाररूपा हैं ॥ ५७ ॥ महाविद्या, महामेधा, S 
महास्टृति, महामोहा, भगवती, महादेवी. और aged आप ही . 


+ Sear, महाराज और Meche आपदी हैं ॥ ५३॥ तथा भी भौर ईश्‍वरी ही 
s ° & यु 
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^u श्रीस्समी श्री तं dd बुद्धिबोधलक्षणा । I 
agag Ra TET क्षान्तिरेव च॥६०॥ | 
` `. शंखिनी चागिणी बाणझुशुण्डपरघाइथा NN = 
` ` सोम्या सोग्य तरारोभसोभ्यभ्येस्ततिसुन्द्रा। 
` ` परापराणाम्परमा ers. AAN NRI 
` यच किबित्कविदस्तु सदसंदाखिलालक। | 
` ` ` तस्यसर्वस्य याशाक्तिसा TN TTT तदा ॥६३॥ | 
. . यया तया SPIEL जगल्ात्रत्ति या जगत्‌ | . 
सोऽपि निद्वावंशन्नीतः कस्त्वां eld e qo ॥६४॥ 
"XOU .विष्णुरशरीरग्रहणमहमीशान एव at 
`. ` कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतु शाक्तेमान्‌ भवेत्‌ ६५ ; 
_ सा तमित्यमभावेत्सेरुदारेदावेसंस्तुता। | 
. ` ग़ाहयता दुराधषावपुरा REND UR all 
झर्थातं लज्ञा बीज, बुद्धि, बोध लज्ञा यानी लाज और gf और पुष्टि और 
` शास्ति भी आपही हे ॥६०॥ और खड़िती ओर शुज्िनी और घोरा र्थात्‌ प i 
- हाथमे gae धारण किये भयंकरी हो औंर गदिनी और चक्रिणो और शाखि 
र चांपिंनी और बाण शुशुरडी और. परिघ ये सब आयुध सद्दाकालीरू 
धारण करके दशो भुजाओंमें आप रखतो हैं ॥ ६ ॥ और आप Aiea हैं औ 
सौम्यतरा हैँ और संब सोम्यो से wein सुन्दरी हैं और सबले परे और पर 
ओर परमपरमेश्वरी है इससे झाप परमेशंडरो कडला ठी है ॥६२॥ और हे थलि 
खास्मिके | जहां पर जो कुछ aq या अप्तत्‌ वस्तुः है उनमें जो शक्ति है वह 
झापही & at फिर आपको स्तुति कहांतक की जाय ॥२३॥ भोर जिल महामाया 
ghee विष्णु भगवानको भी, जो कि staat उत्पत्ति, पालन और नाश कर 
है. इल समय तिद्रा वश कराया है तब हुम्डारी सतुति ata करल कता दै ॥६४ 
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पयोध जगत्सामी नीयतामच्युतो लघु | | 
बाधश्र ।कयतामस्य हन्तुमेती aag nam ` 
FAET । a 

qa त्तुता तदा दना तापसी तत्र aa । | 
विष्णाः प्रवोधनाथाय निइन्तुं मधकेटभो ॥६८॥ 
नेत्रास्य नासिका माह हृदयेभ्पह्नथोरसः । | 
निगम्य दशन तस्थौ बह्मणोऊयक्तजन्मनः ॥६९॥ 
उत्तस्थी च जगन्नाथस्तया SRI जमाईनः | 
एकाणवे5हिशयनाक्ततस्पदहशे च तो ॥७०॥ 
मधुकेटभो दुरात्मानावतिवीयपराक्रमों । 
कोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ॥७१॥ 
eger ततस्ताभ्यां gu भगवान हरिः। 

OF FR बाहुप्रहरणो विभुः ॥७२॥ 


A Am A 


- तीवप्यातबळन्मित्तां महासायावंमाहता | 


NN 


` उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो" त्रियतामिति केशवम्‌ ॥७३॥ 


, इस तरह आप अपने ही उदार प्रभावले स्तुत tac हे महामाये | आप इन | | : z 


` दोनो दुराधर्ष मधुकैरभ अछरोको Med प्राप्त कर दीजिये ॥ ६६॥ और आप £i 
`. :जल्दीले जगतस्वामी अच्युत भगवान विष्णुको जगांकर इन मदाधजुरोके मारने | 


के वास्ते सुस्तैद कीजिये ॥ ६७ ॥ ऋषि कहते हैं कि दे महाराज, ger] इं - 
ate. उस. समय चिप्णु भगवान जगाने और मधुकैटभ अछुरके मारनेके वास्ते - 
~. ब्रह्माजीने जव तामसी मद्दाकालीकी स्तुति. की ॥ ९८.॥ -तब WE मादामाया o 
- . -बिष्णुभगवानके नेत्र,न[सिका, वाहु, हदय भरः छांतीसे निकलकर ब्रह्माज्ञीको is Nu 
` `` दशन देनेके वास्ते बाहर खड़ी दो गई ॥ ६६ ॥ योगनिद्रा महामायाकेबाहर | 
= ` निकलनेले विष्णु भगवान शेषशय्यासे उठ बैठे और डल एकार्णवर्म उन दोनो | 
— अछुरोको देखा ॥७०॥ कि के दोनो ४सुर दुरात्मा महाबली. पराक्रमी. मधुकैरस | 

` क्रोधसे आंख लाल किये हुए ब्रह्माजी को मारनेपर सुस्तैद हैं ॥७१॥ तब भगवान 
` बिष्णु [उन दोनों uite खाथ बाहुयुद्ध करने लगे और वद agga पाँ 
i hs AST adan होता cat ॥ ७२1; तब घे. मधुकैटम- मंदामायाकी | 


क 
Volt ` - भगवाबुवाच। 

warmer gel मंम बध्यावुभावषि | 4 
क्रि मन्येन वरेणात्र एतावाडि वृतम्मम WOR 
D Lu 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सवे मापोमयं जगत्‌ | 
विलोक्य ताभ्यां गदितों भगवान्कमलंक्षणः 3 
आवां जहि न usi सलिलेन परिप्ठुता ॥७५॥ -* | 
B c  ऋषिस्तांच। ` : 
- — ARGA भगवता शंखचेक्रगदा भूता | ग 
कत्वा चक्रेण वेच्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥७६॥ | 
एवमेषा ससुत्पन्ना ATM AEA AIA | 3 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः TT वदामि ते ॥७७॥ + 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावार्णिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये , | 
मधकटभवधा नाम प्रथमॉऽध्यायः॥ १ ॥ E 


मोदित दोकर केशव भगवानसे बोले कि an दोनो तुम्हारे इस qud बहुत | 
: प्रसन्न हुए, AC तुम EAS वर माँगो ॥ ७३॥ विष्णुमगवानने कदा कि जो तुम 4 
दोनो प्रसन्न दोकर मुझे बर देना चाहते हो तो मैं. यही बरदान चाइता हैं कि | 
ह दोनों मेरे ETS मारे जाओ ॥ ७५ ॥ मेघाऋषि कहते हैं कि हे राजा. 
: E छुरय! इल तरह मधुकैटभ विष्णु भगवानके वाक्य Gad आंकर और 


हे 3 Taga दै) ॥५६॥ इस तरद se दश भुजावाली महाकाली उत्पन्न gt दै " 
= ` जिनकी स्तुति अह्माजीने की दै aa fine उनका प्रभाव मैं कहता हँ खुनो ॥७७॥ | 
DE ` इतिःभमाक डेयपुर!णेमधुकैरम चधो नाम प्रथमोडध्यायः ॥ १॥ C 


c. 


aX e i 
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माषाटीकासेहिता । 


ऋषिरुवाच । 
देवाहुरम भूद्म्पूणमन्दशतम्पुरां । 
महिषेऽषुराणामधिपे Saray पुरन्दरे ॥१॥ 
तत्रासुरंम हावी पे देवसेन्येम्परा जितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्दवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ॥२॥ 
ततः पराता देवाः पद्मयोनिम्प्रजापतिस्‌। | 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रशगरुडध्वजो ॥३॥ 
यथा वृत्तन्तयोस्तदवन्महिषासुरचेष्टितस्‌। . | 
त्रिदशाः कथयामासुद्देवाभिभवंविस्तरय्‌ ॥४॥ 
सूर्यन्द्र।ग्त्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च | 
अन्यषाञ्चाधिकारान्सस्वयमेवाधितिष्ठति ॥५॥ “ 
स्वर्गान्नराकृतास्सर्वे तेन देवेगणा भुवि । 
विचरान्ति यथा मंत्यों महिषेण दुरात्मना ॥६॥ 
qaz: कथितं सवेममरारिविचेष्टितम्‌ । 
शरणज्ञ प्रपन्नाःस्मो वधस्तस्य -विचिन्त्यतास्‌ ॥७॥ | 
jaca कहते है कि हे gor! पूवकालमें जब अखुरोंका art c .. 


`. मदिषाखुर था और देवताओंके-खामी इन्द्र थे उल समय देवताओं और अजुर 


— में सौ वर्षतक युद्ध हुआ ॥ १॥ उल युद्धमें बड़े बड़े बली. राक्षलोने- सम्पूर्ण |, 


.. देंबताओंकों जीत लिया तब मद्दिषाप्तुर आप इन्द्र हुआ-॥ २॥ तब देवतालोग . 


 है॥५॥ और सब देवताओंको उसने. वहांसे निकाल दियां। अब देवतालोग 


` ` पराजित द्वोकर ब्रह्मा प्रजापतिके पाल गये-और फिर ब्रह्माजीको आगे कर जहाँ... 
विष्णु amaa और महादेवजी थे वहां गये ॥ ३॥ और उनसे युद्धका सब. . ` ` 
c वृत्तान्त जिस तरह महिषासुर ` विजय पाकर इन्द्र हुआ वह सत्र देवताभोने `| 
“we सुनाया ॥७४॥ और कडा कि हे भगवन ! सूर्य, असि, Xn वायु, चन्द्रमा: ` 
- यम और वरुणादि सब देवताओंका अधिकार महिषासुर. आप कर रहा 


E मजुष्योक्ती ace, पृथ्वीमें मारे मारे फिरते हैं ॥ ६॥ हे महाराज ! nfüst 


: gar fase देवाना वचा प्रघुसूदन* t * 
- चकार कोप शम्भुश्च श्ञकुटाकुटिलांनना uel - E 
` ततोऽतिकोपपूणैस्य चक्रिणो वदनात्ततः। | 
~ निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणश्शङ्करस्य च ॥ 
` ` अन्येष्व देवानां शक्रादीनां शरीरतः 
नितं सुमहत्तेजस्तचेक्ये समगच्छत ॥१०॥ 
अतीवतेजसः KE ज्वलन्तमिव परवत्‌ | ‘ 
REAR सुरास्तत्र ज्वालाव्यासादिगन्तरय्‌ U | 
_ अतुलन्तत्र तत्तेजः स्ैदेवशरीरजम्‌ | : 
UAT तदभून्नारीव्यापलोकत्रय लिप ॥१२॥ 
यंदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत CAAT | 
> र्‍्याम्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१३॥ 
सोम्ये न स्तनयोयुग्मम्मध्ये चेन्द्रेण चाभवत्त। | 
वारुणेन च जंघोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥१४॥ 


'शरणमे हें अब जिलमें चह रातत: मारा जांय खो कीजिये ॥ ७॥ देवताआओक 
हः बचन सुनकर महादेवजी और विष्णु भगवान ने बहुत क्रोध किया. जिससे 
कुः ओर मुख तमतमा गया ॥ ८॥ तत्पश्चात उसी कोपक्ती अवस्थामे 


अतुल तेज़ जो सम्पूणं ` देवताओके. अज्ञसे निकला था एक eiut 
बनःगयाः॥ t 
D EX a ् है बाल R और 
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ब्रह्मणस्तजसा Wel cage qi Eq qut । 
SU कराहुरपः कोबेरेण च नासिका ॥१५॥ = 
तस्यास्तु दन्तास्सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा | e 
नयनात्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥१६॥ हे 
छवा च सन्ध्ययोस्तेजः BAAS च oo 
HUW दवाना सम्भवस्तेजसां शिवा ॥१७। | 
ततस्समस्तदेवानां तेजोरासिससुद्भवाम्‌ | | 

तां विलोक्य genga महिषादिताः ॥१८॥ = 
AS शूलादिनिष्कृष्प ददौ तस्यै पिनाक धक । 

चक्रञ्च CANT कृष्णः TANS खबक्रतः ॥१९॥ 

TAI वरुणश्शक्ति ददो तस्ये हुताशनः . | 

मारुतो दत्तवांश्रापम्ब।णपूर्ण तथेषुधी ॥२०॥ 
वज्ञमिन्द्रस्समुत्पात्य कुलशादमसधिपः।, | 

ददौ तस्ये सहस्राक्षो घण्टपेरावताद गजात्‌ ॥२१॥ 


और mna तेजसे दोनों चरण और सूर्ये तेजसे चरणोंकी अंगुलियां इर 


= और वछुओके तेजसे दोनों हाथोकी अंगुलियां और कुवेरके ana उनकी | 3 


`~ राशित्रे sete. मदालदमी जीको देख हर अति हर्षित हुए Re d डल WWW 


नासिका हुई ॥ १९.॥ शर दतक्षप्रजापतिक्े तेत्रसे सब दांत और अग्निके | 
` mS उनकी तीन आंखे gig १६॥ और दोनों सन्ध्पाके तेजसे उनकी . | 

दोनो aget और ups dad दोनों कान हुए; तात्पय ug है कि cet 
` _ तर wu देवताओके तेअसे वह naaa शिवा प्रकट हुई ॥ १७ Maem | 
घे खब quar st महिंघालुरके त्रासे अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे डस तेजो. 


`  WHüHWx अंगने aaa एक दूसरा शुत्र और भगवान श्रीकृष्ण वस्त्र जीने 
: ; अपने चक्रसे एक चक्र उत्पन्न करके उनको दिया ॥ १8॥ और वरुणने THe 
` ` और अग्निने अपनो शक्ति और वायुने age और तीरोंसे भरे हुए दो ave 
. डनको दिये ॥ २० ॥ और Rear पति इन्द्रने ITS एक Wr भौर ऐरावत 
~ हाथी ले इतार कर अददा मदालदंमीजीको दिया ॥ २१॥.भौर यमराजते भ्र 


° InPublic Domain, Chambal Archive: 


F< C ia Digtized by.Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


COUR EM दुर्गासप्रशती- - ot 

) ^ काठदण्डा चमो rer NIREA । | ad 

` ` प्रजापतिश्राक्षगालों ददों ब्रह्मा कॅमण्डळुस ॥२९ | | 
समस्तरोमकृपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः | 


mI दत्तवान्‌ ug तस्याश्रम च brew ॥२३॥ 


__ क्षीरोदश्वामठं हारमजरे च तथाम्बरे । d 
- चडामाणिन्तथा दिव्यं कुण्डलं कटकानि च URN 
_झर्धचन्द्रन्तथाशु्रङ्केयूरान्सवबां हुषु | 
` wq विमलो तद्वद H3 यकमशुत्तमस्‌ ॥२५॥ 

^ अङ्गलीयकरत्ताने समस्तास्वङ्टुल।षु च | 

TATRA ददो तस्ये परशुञ्चातिनमलस्‌ ॥२६॥ 
 अर्जाण्पनेकरूपाणि तथाभेद्यञ्च दशतम्‌ | 

. अम्लानपङ्कजाम्मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥२७॥ 

अददञ्जलघिस्तस्यै पङ्गजञ्चातिशोभनस्‌ । ` 


- Rari सिंह रत्नानि विविधानि च ॥२८॥ c 
` कालद्एडने एक दरड और ब6णने ww और दक्षप्रजापतिने अमला और 

' ` प्रह्माजीने कमएडलु दिया ॥ २२ ॥ और सूर्यने उनके सम्पूर्ण रोमकूपोमे अपनी 
. ` किरणं भर दीं और कालने-खन्ञ और एक खच्छ ढास रिया ॥ २३॥ और क्षीर: | 
` `, WEE पक बहुत अच्छा दार दिव्यास्वर और दिव्य चूडामणि अर्थात्‌ | 
` ` शिरके भूषणके वास्ते रल दिया और दोनो कानोके gaea dic पहुँची wel |. 
E: : ` और अर्धेचन्दमाके समान asg ललाटके भूषण और अठारहो बाहुमें बिजा- | 
L^. बढ और बाजूबन्द और दोनो चरणोमे नुपुर और गलेका उत्तम करडा ॥ ९४॥. | 
cl Aeae अंगुलियों जड़ाऊ अँगूठी उनको विश्वंकर्माने दिया और निर्मल | 
~ फरला ॥ २६॥ आर और भी अनेर प्रकारके अञ्ज gene और अमे रदशन | 
- अर्थात्‌ किसी दथियारखे नही कारने योग्य बख्तर भी दिये और शिर और | 
Wü पहिरनेके mer fada कमल की माला ॥ २७॥ और हाथमे रखनेके ` 
स्ते अतिशोभायमान कमल डनको agal दिया और हिमबाम्‌ पतने इर | 
तरहके रलऔर सवारीके वास्ते सिद्द. दिया ॥ २८॥ और कुबेप्ने gea मरा |. 


- - 
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| भाषावीकासहिता। 000 ^r | 
दुदावशून्यं सुरया पानपात्रन्धनाधिपः | : * 1 
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥२०॥ RERO 
नागहारन्ददा तस्ये धत्ते यः पथिव्रीमिमामू। 
MATT GRA भूषणैरायुधैस्तथा ॥ ३०॥ | 
सम्मानिता ननादोचेस्साट्रहासम्युहुर्म्युह:) 
तस्या TRA घोरेण कृतसनमापूरितन्नभः ae , : 
` अमायतातिमहता प्रतिशब्दो Ter | 
SSH PSI लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ ३२॥ 
TUS THAN AE: सकलाश्च महीधराः। त. ` 
जयति देवाश्च सुदा तामूचुः सिंहवाहिनीस्‌ ॥ ३३॥ ` 
- उष्टुवुशुनयश्चेनाम्भक्तिनग्रातामूतंयः | 
दृष्ट्या समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३४॥ ` 
सन्नद्धाखिलतेन्यास्ते सयुत्तस्थुरुदायुधाः | | 
आःकिमेतदिति क्रोधादाभाष्य RNg WAS 
ger पीनेका पात्र दिया और gest जो लव anita पति और पृथ्वीको शिरः 
पर उठाये हुये हैं उन्होंने tanita ॥ २६ ॥ नागद्दार दिया फिर वह देवी बहुत न 
.... इथियारों और भूषणोसे संयुक्त ॥ ३५ ॥ दोकर वारस्वार प्रलन्नताले बड़े उष 
गज संयुक्त हँसी उनके गर्जनेसे सम्पूर्ण लोक बदल गये किन्तु wwe महाशब्दसे 
आकाश IST गया ॥ ३ १॥ जिससे aa लोकोमें हल चल पड़ गया और खातो 
> समुद्र दांपने लगे ॥ ३२॥ शोर खस्पूण पृथ्वी हिल गई ada सब डोल. गये . 
R देखकर देवता लोग adega ड्ख सिहववाहिनी महालदमीसे बोले कि है. - 
BU आपकी जय दो । हमारे शत्रुको भय दीजिये ॥ ३३ ॥ इसी तरह gm 
लोग भी भक्तिपूर्वक देवीजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और बह — 
` दशा देखकर तीनों लोक और कितने राक्षस थे सब व्याकुल हो गये ॥ ३४॥ 
. शौर wa TIT लोग अपने अपने अख शस्त्र ले लेकर युद्ध करनेके वास्ते ढप- i 
* स्थित दोगये और मद्दिषाछुर मो मारे क्रोधके आश्चयंसे घबराकर ॥ ३५॥ सब - ` 
E Wet EM लेकर जिल तरफसे गर्जनेकी आवाज घाती थी दौड़ा और वहाँ... p 
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| . अभ्यधावत d शब्दमशेषेरसुरवृतः | 
 सददश्ञततो देवी व्यापलोकत्रयान्तिषा MARI. 
पादाक्रान्त्या नतभुवडिरीटोलिखिताम्बरास्‌ । | 
क्षोभिताशेषपाताठाम्‌ EE SEHR स्स्वनेनतास्‌ ॥३७॥ | 
शोभुजसहसेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितास्‌। ) 
ततः प्रववते युद्धन्तया देव्या FAUT ॥ ३५॥ 
शख्नाखनेषेहुषामुक्तेराद्रीपितदिगन्तरस्‌ | 
` माहिषासुरसेनानीश्रिक्षराख्या महासुरः ॥ ३९ Ul 
` युयुध चामरश्चान्येश्चतुरङ्गबलान्वितः | 
रथानामयुतेः षड्भिरुदग्राख्यो Weng d ४० d 
` अयुष्यतांयुतानाञ्च सहखेण WEISS: | | 


NN ANON 


> WERT नियुतेरसिळोमा महासुरः ॥ ४१॥ ` 
अयुतानां Ad पड़मिबाष्कलो युयुधे रणे । 
`. गरजवाजितहखोधेरनेकः परिवारितः ॥ ४२ ॥ 


` आकर महालदवमीको देखा कि उनकी ज्योति सम्पूर्ण MAA फैल रद्दी दै ॥३६।: 
.. झोर ढनके चलनेले पृथ्वी कुक गई है और उनके शिरके किरीटले संपूर्ण आकाश | 
., प्रकाशमान हो रदा है और उनके ages atest आवाअसे खम्पूणे लोक | 

भर पाताल. डोल रहे हैं ॥२७॥ और झाप भगवती अपने इजारों भुजोसे लब 
` _ दिशाझोको व्याप्त करके विराजमान दो रही हैं ऐसा रूप उनका देखकर राक्षस 
, ` लोग डनसे युद्ध करने लगे ॥ ३८॥ se युद्धम सब तरहके दथियार चलनेकी | 
__ खम्रकसे सब दिशा प्रकाशमान हो cet थीं। उल समय मद्दिषासुरके सेनापति | 
. ré teret भगवतीसे बहुत युद्ध किया.॥ ३३॥ र चामर नाम | 
. BEC at बहुतसे शुरवीर राक्षलोकी चतुरङ्गिणी सेना लाथ लेकर बहुत लड़ा और 
Oo उद्‌पनाम असुर साठ EME रथ अपने साथ लेकर युद्ध करनेके वास्ते आया ॥४० | 
. भोर हजुनामका असुर करोड़ सेना लेकर देवी के साथ लड़ा आर असिलोमा नामं 
A WEINE पांच करोड़ सेना लेकर युद्ध किया ॥४१॥ और बाष्कल नाम WES | 
` साठ लाल अतुर लेकर रणमें आया ellc युद्ध किया और बिडाल नाम SC | 
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वृतो रथानाडोल्या च युद्वे तिनु । a 
बडालार्याऽयुतानाञ्च पचचाशाद्भरथायुते ॥ 93 ॥ 
युयुध qum तत्र रथानाम्पारिवारितः | 
अन्प च तन्रायृतशो रथनागहयवृत्ताः ॥ ४४ ॥ 
युयुधुस्सयुगे देव्या g तत्र महासुराः ।॥ 
MERCH रथानान्दन्तिनान्तथा ॥ ४५ ॥ 
5 हय।नाद्चतृतं TE तत्राभून्माहषासुर: | 
तामराभान्द्पालश्र शाक्ताभमुसलस्तथा ॥ ४६ ॥ 
युधस्सयुग दव्या खड़े परशुप।इशः | 
PAT NARA काचताशांस्तथापरे ॥४७॥ . ` 
दव! खड्गप्रह।रस्तु ते तां इन्तुम्प्रबक्रसुः। ` 
साप दव ततरतान RETE DID ES LUI चाण्डका ॥४८॥ 
लालय॑व प्र।चच्छेद 1वजरास्त्रास्त्रवाषणी । 
अनायस्ताननादव स्तूयमाना TUNA ॥४९॥ 
कितने erc हाथी और घोड़े ॥ ४२॥ और एक करोड रथ साथ लेकर आया 
ओर युद्ध किया, निदान जब संब सेना डलकी काम आई तो फिर पांच लाख 
रथ अपने साथ लेकर ॥ ४३ ॥ उस संग्राम में आया और युद्ध: किया और भी 
` इस युद्धमे दृश २ इज़ार रथ, हाथी ओर घोड़े साथमे लिये हुये ॥ ve ॥ कितने 
. अञ्ुरोने देवीसे युद्ध कियः तदनन्तर कई करोड़ सहस्ररथ और द्वाथी ॥ ४५ ॥ 
और घोड़े खाथ लेकर उस cat महिषाघुर आया और तोमर और भिन्दिपाल 
थोर शक्ति और पुशल ॥ ४६॥ और खड़' और फरसा और fed इत्यादि . : _ 
'इथियारोसे भगवतीके साथ लड़ने लगा अर्थात्‌ कोई असुर तो शक्ति और र 
_ कोडे फरखा इत्यादि चलाता था ॥ es और भो नामी असुर लोग देवी 
` के ऊपर खङ्ग इत्यादि चलाते थे परन्तु उस चणिडका देवीने wate ate 
aah ॥ ४८॥ बेपरवाद्दीके साथ खेलकी ace अपने. दृथियारोसे काटकर d 
| WWE खरड कर डाला | तब देवता और ऋषि लोग आकर देवीज्ञीकी स्तुति 
- करने लगे ॥ ४६ ॥ और देखीजी उन HAS अख THR काटकर उन लोगों 
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-. सोपि कुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी ॥ ६० ॥ 
. जवारासुरसेन्येषु वनेष्विव हुताशनः । E 
` निश्चासान्सुसुचेयांश्च युध्यमाना रणेडश्बका ॥5॥ | 
ATT सद्यस्संभूता गणाः शतसहलशः | E 
— -- A परशुभिभिन्दपालासिपडिशेः ॥ ५९ N 
डा नारायन्तोऽसुरगणान्दवीशक्त्युपषृहताः नानी 
-.— अवादयन्तपटहान्‌ गणाः शंखास्तथापरे ॥ ५३ ॥ 
` मृदङ्गांश्च तथेवान्ये तस्मनयुद्धमहात्सवे । | ; 
` ` ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टीभः ॥ ५४॥ | 
- सख्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरा । | 
' - ` ` पातंयामास चेवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहवेताच्‌ ॥५५॥ ;/ 
` `  अपुरान्भ्रुवि पाशेन बध्वा चान्यानकर्षयत्‌। | | 
 _ -केचिद्द्विधाकृतार्तीक्ष्णेः खड्पातेस्तथापरे ॥ ५६॥ 
E के ऊपर अपने दृथियारोका वार करने लगीं ओर उनका वाइन fee भी क्रोध | 
` से ॥ ५० ॥ जिल ace अझि चारो तरफ RART जङ्गलको जलाकर कार कर | 
Rare इली ace. असुराकी सेना में ag सिद्ध विचरने लगा और अछुरोको _ 
.. मार मारकर गिराने लगा और उल समय अस्बिका देवीकी saree ॥ ५१॥ | 
m लाखो गण उत्पन्न हुये और वे लोग फरसा और भिन्दिपाल और तलवार | 


' गदाकी मारसे मार डाला झोर कितने उस गदाकी 3 E 
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'नरन्तराइशराधिण कृताःकेचिद्रणाजिरे ॥ ५८ ॥ 
VATE: NETS ea 1 | 
*पाचिडाहवारिछन्नारिननग्रीवास्तथापरे ॥ ५९॥ 
RNG पतुरन्येषामन्े मध्ये विदारिताः । | 
विव्छिन्नजड्थास्लपरे पेतुरुव्याम्महासुराः ॥ ६० ॥ 
एकबाह्क्षचरंणाः केचिद्देव्या द्विभाङृताः। | 


TOAST चान्ये शिरसि पतिताः पन रुत्थित॥ः Ween | 


कबन्धा युयुधुद्ञ्या गृहीतपरमायघाः 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धः तूयल्याश्रिताः ॥ ३२ ॥ 
केवन्धा।च्छन्नाशरसः खड्गशक्त्यष्टिपाणयः | 
तिष्ठातष्ठांत भ।षन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६३ ॥ 


O TÅN अचेत दो पड़े थे और कितने बारम्बार मुशलकी मारसे रक्त वमन - 
. करते थे ॥ ५७ ॥ और कितने छातीमें शलके घाव लगनेसे और कितने बाणौके c 


घाव लगनेसे sa रण मध्यमे मरे पड़े थे॥ ५८॥ और जो असुर लोग डल 7 
Tad सेनाके आगे चलते थे वे लोग कितने तो बाणोके लगनेखे मर गये और ^0 
कितनोंकी भुजा कर गई और कितनोका गला छिद गया ॥ ५३ ॥ और कितनो- | 
का शिर कट कर गिर पड़ा और कितने राक्षस लोग आधे घडले कर कर मर. 
< गये और कितने जांघ कट जानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े थे ॥ ६० ॥ और Aa 
__ एकही बांद कर कर गिरी पड़ी थी और किसीकी आंखददी फूट गई थो और | 
`` -किखरीका- एकद्दी पाँव कट गया था और किसीको देवीने काट क्र. आधा. 
5 कर दिया था और कितने शिर कट जानेपर भी गिर कर फिर उठके | TET pd 
. कबन्ध हथियार लेकर देवीसे युद्ध करते थे और उस qud कोई ae. 
.. स्वरकी लयका आश्रयण कर नृत्य करते थे ॥ ६२॥ और कितने Bae शिर m A 


ET. सो कद गये थे qug uer और ag और शक्त्य fue दोनों तरफ | 
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३३ ` दुर्गासप्तशती- 
 पातितेरथनागाशैरसुरेश्च वसुन्धरा | 
` अगम्यासामअवत्तत्र तत्राभूत्स महारणः ॥ ६४ ॥ 
शोणिते।घा महानद्यस्सद्यस्तत्र uu | 
' ध्ये चासुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
appa तन्महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका | 
निन्ये क्षयं यथा वह्िस्तृणदारुमहाचयस्‌ ॥ ६६ ॥ 
स च सिंहा AAA Seg ERAT | 
' शरीरेभ्योऽमरारीणामसू निव विचिन्वति ॥ ६७ ॥ 
देव्यागंणेश्च dedu कृत युद्धन्तथासुरः | 
-यथेषान्तुष्टुवुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुची दिवि ॥ ६८ Ul 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावाणक मन्वन्तरे 
दवीमाहात्म्य म।हषाएुरसन्यवधानाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
_ चार होती है दाथमे लिये हुये तिष्ठ तिष्ठ कद्दते हुये भगवतीले युद्ध करने थे ॥६३॥ 
जिस (श्थानपर ( देवीसे ) युद्ध इआ था वद स्थान दाथी घोड़ो झर 


` रथ भोर ( अछुरोके ) कटे हुये ( शिरोखे) भरा छुआ था ॥ ६७ ॥ दाथी और 
- घोड़ो और ( wate ) ( रुधिरखे ) उस स्थानपर बड़े ज्ञोर ( शीरसे ) कई 


` नदियां बह निकलीं ॥ ६५॥ और जिल ace सूखे हुये ay और ( काठके ) 


(Rest) अभि बहुत जल्द जला देती है डल तरद्द अस्बिका ( देवीने ) agd- | | 
- की. सेनाको पक क्षणमात्रम नाश कर डाला ॥ ६६॥ और जब वह सिंह = 

( देवीका ) वाहन शिर ठाकर गजेता तो ऐसा. जान पड़ता कि मानो उसकी ` | | 

siet (असुरोका) प्राण निकाल लिया॥ ६७॥ और ( देवीके ) गण लोग जो 
(mue ) ga करते थे उनके ऊपर देवता लोग प्रसन्न : दोकर खुमनवृष्टि - | 

__ (करतेथे)॥ ६८।॥ ` E 
fet भ्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिंषाखुर 

— सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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RENT | 

निहन्यमान तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः | 
TATUM AG’ BUTT योझुप्रथाम्बिंकाम ॥१॥ 
सदेवी शरवर्षेण ववष समरेऽसुरः। 

यथा मरुगिरेः शकु तोयवर्षेण तोयदः ॥ २॥ 
तस्य [SERT ततो देवी lela शरोत्करान्‌ | 
जधान तुरगान्बाणेयन्तारब्चैव वाजिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिच्छेद च WM! धर्ज चातिसमुच्छितम | 
विव्याध चेव गात्रेषु छिन्नपन्वानमाशुगेः ॥ ३॥ 
साच्छन्नथन्वा विरथो इताश्चो हतसारथिः | 
अभ्यधावत Weal खडगचमधरोऽसुरः ॥ ५ ॥ 
सिहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । 
AAMT भुजे सव्ये देवीमप्पतिवेगवान्‌ ॥ ६॥ 
तस्याः खड्गो BHAT पफाल नृपनन्दन | 
ततो जग्राह WS स कोपादरुणलोचनः ॥ ७.॥ 


मेधाऋषि बोले कि हे मद्दाराज सुरथ | महिषाछुरके सेनापति frge 
माम WIA जब सेनाको नाश eta हुये देखा तब बड़े laa झाप भम्दिका 
देवोके सम्सुख युद्ध TAR आया ॥ १॥- और जैसे मेघ मेष aah ऊपर- 
जल वर्षांता है वैसेद्दी वह असुर देवीके ऊपर अपने बाणोकी बृष्टि करने 
लगा ॥ २॥ परन्तु देवीने अपने बाणोंसे उसके बाणौको Rast ace काट 
डाला और TAR घोड़ेको भी क्लोचबचान सहित मार डाला ॥ ३॥ और इसके 


 WgW और रथके ध्वजञाको मी काट डाला और फिर अपने aga उसके 


. खारे शरीर को छेद डाला ॥ ४ ॥ परन्तु ag असर धनुष और रथ और घोडा. 


` . किया ॥६॥ ऋषि कहते हैं कि सुरथ! चह उलका BOE amm o 
.. पडूनेसे agg २ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा तब अछुरने क्रोधसेलाल नेत्रकरकें | 


ओर सारथिके कट जानेपर भो तलवार लेकर देवीके लामने ater ॥५॥ और | 
तीचण ag fret शिरपर मार कर जल्दीले एक वार देवीको खाई सुजापर | 
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Fate Weg मढकार्‍यामहासुर । 
o जाज्वस्यमानत्तजाभीरविबिम्थमिवाम्बरात u 
` ₹ष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूळमसुथत' 
eus TAT तेन नीत सच महासुरः ॥ ^ ॥ 
- इते तस्मिन्महावीर्ये माहिषस्य चमूपता | x: 
- . आजगाप गजारूढश्वामरस्षिदशादन' Wee 
Afr शक्ति सुमोचाथ देंव्यास्तामाम्बका SAT 
—— हुंकारामिहताम्भूमों पातयामास निष्ममास्‌ ॥१६॥ | 
` भग्नां शक्तित्निपातितान्दृष्टा कापसमालवतः | 1 
e fd चामरश्ञयलम्बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १९॥ ` 
` ततः सिंहः समुलत्य गजकुम्भान्तराखितः | 
= ` बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्रिदशारिणा A d 
s E युद्धयपानों ततस्तोतु तस्मान्नागान्मदीड्रता | 
= य॒युधातेतिसंरब्धो प्रहारेरतिदारुणेः ॥ १४॥ | 
नको उठा लिया ॥ ७ ॥ और देवीपर चलाया तब वदद TA आकाशमे जाकर ' 
, फिर वहांसे सयं समान सम्पूर्ण दिशा भ्रोकी प्रकाशमान करता हुआ सद्रकाली' ; : 
के ऊपर चला ॥.८॥ तब भगवतोने- sa aA अपनी तरफ आते हुये देख 
कर अपने gaa उल शतके सैकड़ों टुकड़े कर डाले और ca अछुरको भी | 
मार डाला ॥३॥ डल सेनापंतिके TAR बाद चामर नाम असुर दाथीपर 
सवार होकर देवीसे युद्ध करनेके चास्ते see आया ॥ १० ॥ और TAR _ 
ऊपर शक्ति चक्षाई तब देवीने ca शक्तिक्रे तेजको भी उसी खमय FAT Neu 
इरणःकरके पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ ११॥ तब चामरने अपनी शक्तिको गिरी E 
देखकर क्रोध करके देवीपर शल चलाया परन्तु देवीने cast भो अपने | 
= MUS काट डाला ॥ १९॥ ओर fete जो देवीका वाहन था वदद इद कर 
> TAA मस्तकपर जिसपर असुर लवार.था. गया और वहाँ पर HES 
लगा ॥ १३॥ अन्तको wg agt और fae दोनों लड़ते हुये | 
झाये और गदा इत्यादि दृथियार ले लेकर अत्यन्त दारुण युद्ध करने | 
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ततो वेगात्छमुत्पत्य निपत्य च म्रगारिणा.। iem = 
क्र्‌प्रहारण शिरश्वामरत्य IARTA ॥ १५ ॥ 
SIAU RTT शिलावृक्षांदा ART: 
दन्तसुश्तिलेश्ेव कराल्श्र निपातितः ॥ १६॥ 
देवी कुडा गंदापातेशचर्णयामास AETA | 
बाष्क्लास्भान्दपालन वाणस्ताग्रन्तथान्धकस्‌ ॥१७॥ 
उग्रास्यसुभ्रवीय च GUN च महाहनुस्‌। | 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥ १८॥ 
बिडालस्यासिना कायास्पातयामास वे शिर!) 
दुडरन्दुसुखचाना शरानन्ये यमक्षयस्‌ ॥ १९ ॥ 
एव सक्षायमाण तु AAT माहषासुर | 
ANSI स्वरूपण त्रासयामास तात्गणान्‌ ॥२०॥ 
.... लगे ॥ ted उल खमय सिने कूद कर भौर सामने जाकर एक पेखा तमाचा 
| : - झारा कि उस जरुरका शिर wg अलग दो गया ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ SW ना | 
राने युद्ध किया उलको भी देवीने शिलां और uu इत्यादि लेकर ऐला - z 
` झारा कि वद्द भी मर गया तब कराल नाम अएुर आया उसको भो देवीने दांत 
` और घुष्टि और चपेटोसे मार डाला ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त S नाम ST 
E झाया उस्रको भो देवीने क्रोध संयुक्त गदाले मार कर चुरण wc frat तब x zm 
बाष्कल नाम अछुर आया va मित्दिपालसे मार डाला फिर ताप्न We अन्धक न 3 
` नाम असुर आये उनको भी बाणोसे देवोने मार डाला ॥ १७॥ फिर ume | 
शोर उग्रवीय और nagreg नाम. Acar भी. त्रिनेत्रा परंमेश्वरीने fagara. a 
- ` .मार डाला ॥(८॥ बाद CaS बिड़ाल नाम uqa आया इसका सी शिर देवी 
` `. Sega काटकर गिरा दिया फिर Fae और डुसुंज नाम अछुरोको बाणोले 
|. मारकर यमलोकर्म भेज दिया ॥१8॥ जब इस प्रकारसे महिषासुरकी सेना नाश 
EE _ हो गई तब मदिषासुरने आप. महिष रूप घारण करके भगवंतीके गणौको मार 


| > - -व्याकुल कर दिया ॥ २० ॥.कितनोको तो ate अर्थात्‌ थूथुनके प्र : 
* . किवनोको टाप पककर और कितनोको पूऊकी मारखेः झर कितनो 
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> कऋांग्रिकण्डप्रहोरेण खुरक्षेपेस्तथापरान्‌ | * | 
—— 'ळाइलताडितांश्रान्यान्छूज्ाभ्पा्य विदारितान्‌ ॥२१॥ E 


— वैगेन कांश्रिदपराज्ञादेन भ्रमणेन च । 
oo तिखवासपवनेनान्यान्पातयामास SEE ॥२२॥ 
` निपात्य प्रमथानीकमभ्पधावत ASST: | 
सिहं इनतुम्महादेव्याः कोपञ्चक ततोःम्थिका ॥२३॥ 
` सोपि कोपान्मदावीयः खुरक्षण्णमहीतलः do 
'' ` भङ्गाभ्याम्पेताबुचांश्चक्षेप च ननाद्‌ च ॥२४॥ 
 वेगश्रमणविक्षुण्णा मही तस्य STAT | 
agea a: gaama सर्वतः ॥२५॥ 
बुतश्चूङ्गविभिन्ञाश्च खण्डं खण्डं ययुघनाः। 
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुनेभस्तो चलाः ॥२६॥ 
_ इति कोधसमाध्रातमापतन्तम्महासुरस्‌ । | 
7. RF सा चण्डिका कोपन्तदधाय तदाकरोत्‌ ॥२७॥ | 1 
_ -फाड़कर मार डाला.॥ २१॥ dle कितनोको अपनी शीघ्रगामीसे और $ 
_. कितनोको अपने गर्जन sequ और faita भ्रमणले और frait | 
` mest वायुसे पृथ्वीपर गिरा दिया ॥२२॥ इस ace पिले गर्णोक्की ` 
>. खेनाको gear गिरा दिया फिर अस्विका देवीके सिहको मारनेक्े . | 
WR WE महिषातुर दौड़ा तब. तो अम्बिका देवीको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न E 
AR ॥ २३॥ और घह महापराक्रमी _ मंहिषासुर भो कोप करके अपने आ 
TUA पृथ्वीको atar हुआ और सींगोसे बड़े बड़े ऊँचे पर्वतोको sagar | 
ता इभा गज ॥ २४ ॥ और उसके पैतरेकी घमकसे पृथ्वी फट गई और . . 
* इसके पूछुके दिलानेसे समुद्र डबलकर सब लोकको डुबाने लगा ॥ २० ॥ और . 4 
sene EAA पन Means गया धोर उके वासकी प्रबल | 
" SURE सममू पर्वत SUE २ कर पृथ्यीके ऊपर गिर पड़े ॥ २६॥ शस `| 
र कोधरसंयुक्त अग्निवत्‌ मदिषाञुरको आते हुये देखकर चिडका देवीको | 
न इभा॥ २, ॥ तत्र देवीने पात्र (ad) फॉककर qu E 
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सा TTT तस्य वे पाश ते बबन्ध महासुरम्‌ | T 


तत्याज माहिषं रूपं सोपि बद्धो महामधे ec | 5 


ततः सहो5भवत्सद्यो VITET ET शिर 
SAT तावत्पुरुषः खड़पाणिरहर्यत ॥२९॥ 
ततएवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायक्रे | | 
तङ्कङ्गचमणा. साडू ततरसोऽथून्महागजः ॥३०॥ 
करेण च TENGE ते चकष ,जगजे च। . 
BIA करं देवी Gea निरङ्ुन्तत ॥३१॥ 
ततो महासुरो सूयो माहिषं वपुरास्थितः | 
तथव क्षोभयामास त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥३२॥ 
ततः कुद्धा जगन्माता चण्डिका .पानसुत्तमम्‌ । 
पपी पुनः पुनश्रैव जहासारुणलोचना ॥३३॥ 
AAS चासुरः सोपि बळवीयमदोद्धतः | 


विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान॥३४॥ - 


agh बांध लिया तब उस असुरने महिषरूप अपना छोड़ दिया ॥२८॥ और 


— . झहदीसे frgmt रूप धारण कर लिया फिर जब अस्बिका देवी डस को मारनेका. ` 
`. ` खल करने लगीं तब वह पुरुषरूप दोर लहू हाथमे लेकर सम्मुख gut देवी 


7 


तब यह देखकर ॥ २६ ॥ HAS ढाल तलेवारके लाथ डल पुरुषरूपी महिषा:, . | 


BCR अपने बाणोसे मारने लगी तब saa उस रुपको भो छोड़कर .हाथीका xu 


रूप धारण कर लिया ॥ ३०॥ और सूंड़ले देवी के वाहन अर्थात्‌ सिइको we 


| 3 : ,लिया और गर्जा तब देवीने अपने age उखके सुंड़को काट डाला ॥ ३१॥- a 


- फिर उल असुरने RRN ace महिष रूप घारण कर लिया जिखखें तीनो 


,. : खरोकके चराचर जीव भयभीत हो गये ॥३२॥ और वद जगन्माता चरिडका देवौ- 

` बारस्यार मदिरापान करने लगी उस मदिरा पानसे आंख लाल दो गई और 

. c NAČR लगी ॥ ३३॥ इधर वह अछुर भी अपने. वलके घमणडखे ग्ने | = do 
` "mmm और सॉगोले cargist डठांडटाकर देवीके' ऊपर फेकनेलगा ॥ RW. 

४ = ` पर चणिडकाने उके फेरे हुए पहाड़ोको अपने THT चूणे कर डाला भोर 


डे Y iXX CdR 
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च तान प्रहितांस्तेन चुणयन्ती शर्करः | 
-- उवाच d मदोदूतशुखरागाङली रषे anil 
foc TTA 
EU गज क्षण मूढ AY यावत्तिवाम्यहस । 
` ` जरया तयि AA गजिष्यम्स्याशु देवताः NAN 
Eu s महषिरुवाच | | 
O O एवसक्ता Heer सा रूढा ते ATTY । 
` पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेनमताडयत्‌ ॥३७॥ 
` ततः सोपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः 
` अधनिष्क्रान्तएवाति देव्यावीयेण qq ॥३८॥ 
-अर्धनिष्क्रान्तएवासौ युध्यमानो महासुरः | | 
- तया महासिना देव्या शिरश्छित्ता निषातित॥३९॥ ` 
BE ततो हाहाळृतं सव देत्यसेन्यज्ननाश तत्‌ । | 
"Seu परं जश्सुस्सकला देवता गणाः ॥४०॥ 


शराबके नशेमे मुँह लाल किये हुये मद्दिषासुरसे wer लगी ॥३५॥ कि हे सूढ़ ! E. 
UAT और तू गर्ज ले जब तक d मदिरा पान करती É तद्नन्तर Cul स्थान | 
pom मे मारुंगी और तेरे मारे जानेपर तुरन्त ही देवता लोग ub db ३६॥ - 

; Stat ऋषि कहते है कि दे सुरथं | इल तरद देवी कह कर शीघ्रद्दी उल महिषा- 
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तुडवुस्ता सुरा देवी सहादव्येमहाषभिः 
WUT ननूतुश्नाप्सरोगणाः ॥४१॥ - 
हति शानाकण्डयपुराणेसावरणिकेमन्वन्तरे देवीमोहात्ये | 
माहेषासुरवथोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
ऋषिरुवाच | 
शक्तादयस्सुरगणा निहतेतिवीये . 
तास्मन्दुरात्मान BRIS च द्व्या । 
ता तुष्टुवुः प्रणातेनञ्जशिरोधरांसा ` | 
AIT: प्रहषपुळकी दूमचारुदेहाः ॥ १ ॥ 
दव्या यया AMAT NAERAN GAI 
निश्शेषदेवगणशक्तिसश्रूहसूत्या । 
तामाव्वकामाखळ्दवमहषिपूज्यां Rus 
भक्त्या नतास्स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ २॥ | 
यस्याः प्रभावमतुलम्भगवाननन्तो Ae 
a ब्रह्मा हरश्च नाहे THAIS । T 
a देवता परम gR प्राप्त हुये ॥ vo ॥ और wa देवता और ऋषिलोग आनन्द ` E. m 
| सयुक्त भगवतीकी स्तुति करने लगे और गन्धर्वपति लोग गाने लगे रौर | 
` ` अप्सरा लोग ger करने लगीं ॥ ४२ ॥ i 
इति भीमाकरडेयपुराण सावर्णिके म्न्वम्तरे देवीमहात्म्ये e 
महिषासुरंवघोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ` 
| E मेघाऋषि कहते हे. कि हे सुरथ | जब देवीने उस अत्यन्त पराक्रमी ह 
E . दुरात्मा मदहिषासुरको आर SAA सेनाको मार डाला तब इन्द्रादि लब देवता c 
- . शिर और कन्धा mara अति दर्षे सुन्दर रोमांचित शरीर दो, Tame देवीकी 
` स्तुति इल प्रकार करने लगे॥?॥ कि दम सब लोग भक्तिपूर्वक उस. अम्बिका देवीः 
- `को प्रणाम करते हैं जो संब देवताओके तेज खरूप दे और उसने अंपनी शक्तिसे' 
` इस खम्पूरो जगत्को उत्पन्न क्रिया है और जिनको बड़े बड़े देव तथा ऋषि 
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oie हा ची हुगासप्तशती- 
Ni i 3 


सा stem i esent 
नायशाय JATIA MAENG | ३ u 
या Al? सवय सकृतिनाम्भवनष्वलश्भा 
पापात्मनां कृतधियां eds AWS \ 

श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य SH E 
— ता त्वां नताः स्म परिपालय देवि विष Wan. | 
coco किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्प्मंत i 

`  क्िंचातिवीयमशुरक्षयकारि भारि । 

RAST चारेतानं तवातयान 
` सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ५ .। 
तुस्समस्तजगतां त्रिशुणापि दोषै E 
—— ने ज्ञायसे इरिहरादिभिरप्यपारा । E 
... - सवाश्रयाखलामद्‌ जगदरायूत" : 

' o प्रव्याकृता हि परमा प्रक्रातरतमाद्या ॥६॥ 

ada करनेमे ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्दादेव भी अलमथ हैं वह. चणिडका भगवती l 
- - SMART पालन करे भर gA जो भय उत्पन्न होता है उसके नाश खबा 
` चित्त epa हे देवि आप खुकृती लोगोके घरमे Tet दोकर और 
... fusi घरमे दरिद्र बनकर और निर्मल चित्तवालोक्रे fue बुद्धि होकर 
- और aerate हृदबमे भद्धा और कुलीनोंके हृदयमें लज्जा grec स्थित cect 
हैं आपको इमलोग प्रणाम करते हैं, दे देवि! इल खंलारका आप पालन 


कीजिये ॥ ४ और हे देवि! आपके. इस अचिन्त्यरूप और अघुरोको क्षय करने 
quan और खमरमें आपके चरित्रका हम aate किल प्रकार qu ` 


:जान सकते कते बपौकि सब जगत्‌ आपके आश्रय -और आपके अंशे पैदा दे भं 
wre सब विकांरोसे रदित हैं और परम आदि प्रकृति हैं ॥ ६॥ दे देवि LN 
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` गर्गाः समस्तसुरता संमुदीरणेन ˆ 
दुत प्रयात Gage WS दाव | 
«IUS वे पितृगणस्य च Vlad 
SINE त्वमत एवं .जने Sal च ॥ ७॥ 
या आक्तहतुरावावन्त्यपहावता kl 
अभ्पस्यसं GATT TACIT: i 
मोक्षाथिभिसुनिभिरस्तसम्स्तदोषे | 
विद्यात प्रा भागवती परभा हि देवि॥८॥ 
शब्दांत्मका सुवमळग्यजुषान्नधान 
सुद्वीथरम्यपदेपाठवता च aay | 
देवि त्रयी भगवतीभवभावनाय 
वात्ता च सवजगतस्परमा।त्तहन्त्री ॥ ९॥ | 
मधात दुवि विदिताखिलशाक्रतारा | 
BE दुगभवसागरनोरसज़ा । 
. दिमे आपद्दीके नाम लेनेसे देवता-लोग और पितृकमेमे पितर टे: 
4 लोग 
है, झापद्दीका नाम खाहा और खधा है इसी लिये देवकर्ममें atat d RE 
4 wad खघा उघ्बारण करते हैं ॥ ७ हे देपि ! जोकि आप gaat कारण 
' WRreq हैं और दया और सत्य और ब्रह्मचर्यं इत्यादि आपका साधन è | 
E 'भौर SAW दोषोको भञ्जन करनेवाली gaged विद्या आपी. है इस C 
| लिये मोक्ष चाइनेवाले जितेन्द्रिय सुनि लोग राग इत्यादिको छोड कर साक्षात्‌. ` | 
| अहा अआपदीको जानकर सदा ध्यान किया इरते हैं॥ ८॥ दे देवि! ave 
` रदित आचावाली agda पठित weiter और प्रणवयुक्त सुन्दर पद पाठवाली . - ` 
p सामवेद पठित मन्त्रोकी शब्दखरूपिणी तीनो वेदमयी आप ही हें और खब 
. अगतका संकट हरने वाली और प्राणियोके जोवनके वास्ते कृषि और वाणिज्ध 
E पालन इत्यादि कर्म और वार्त्ता भी आप ही हैं ॥ &॥ और हे देवि! मेधा. 
... _ च सरखती शब शास्त्रोकी जानने घाली और दुगंम संसार लागरले शान | 
» पी अलंग ater दोकर पार करने वाली दुर्गा आप. ही हे. क्योंकि प्राकृत 
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 श्रीकेटमाण्दियेककृताषिवासा = 
_ गोरी त्वमेव शशिमोलिक्कतप्रतिशा ॥१० ॥ d 
_इषत्सहासममलम्परिपूणचन्द्र oe 
` ` बिम्बानुकारिकनकोचमकान्तिकाल्तस | n 
अत्यद्धतं प्रहृतमात्तरुषा तथाप. E 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिंपासुरेण ॥११॥ 
दृष्ट्या तु देवि कुपित APIS 
मयच्छशाइसरदशच्छवि यज्ञ WW | 
प्राणान्सुमोच महिषस्तदतीव AA 
Sen हि झुपितान्तकदशनेन ॥ १२ ॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुछानि । 
. नविज्ञातमेतदधुनेव यदस्तमेतः | 

` -त्रीतन्बलं सुविपुलम्महिषासुरस्य ॥ १३ ॥ 
खेनेवाले इत्यादिका. लंग रहता है ओर Frege हृदथमे रहनेवाली i ; 
और मदाशेवजीके wale. रदनेवाली गौरी आप ही हैं ॥ १० ॥ s 


T ^ | बड़े madR बात है कि श्रापक्े सुस कुराते हुए Rant जो पूणंमा- र 
सीके निर्मल चन्द्रमा और उत्तम gudst ज्योतिषमान है देखने पर भी 


एसुरःशी चः 'न मर गया एद. भौर भी aad बात दै |: 
मको देखकर कौन जी सकता दै ॥१२॥ दे'देवि ! हम d | 
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त सम्मता जनपदषु घनानि तेषा ` 
तेषा यशासे न च सीदाति धर्मवर्गः । . | 
TART एव्‌ 1नभृतात्मज भृत्यदारा 
| यषा सदाभ्युद्यदा भवती प्रसन्ना ॥ १४॥ 
| # WR देवि सकलानि सदेव कमा 

ण्यत्पाइतः प्रातादनं सुळृती करोति | 

स्वग प्रयाति 'च तता भवताप्रसादा ` 
छाकत्रयाप.फलदा ननु देवि तेन ॥ १५॥ 
दुग रक्षता SUA भीतिमशेषजन्तो 

खस्थैः स्मृता मातिमतीवशुभां ददाति | 
दारद्र्यहुःखभयहा।राण का त्वदन्या 
सवापकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ १६ ॥ 
Watts सुखन्तथत 
| SIT नाप नरकाय (चिराय पापस्‌ । 
. नाश कर दिया है॥१३॥ हे देवि! ज्ञिन लोगोपर आप लदा दयालु ओर. 
पन्न रहती हैं बद्दी लोग धम्य हैं और उन्हींको महात्मा लोग बड़ा खमते हैं 
और उन्दी लोगोको सदा धन, यश, ae, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त होता 


` है, उन्द्रॉके ख्री और नोकर चाकर सदा सन्तुष्ट cud हें ॥ १४॥ हे देवि! 
_ जिन पुण्यात्मा लोगोपर आप दयालु रहती हैं वही लोग आपकी दयाके 


. सदा अद्धायुक्त होकर नित्य नेमित्तिक आदि धमं कमं किया करते हैं और 


à आप दी की दयाले ये लोग धमं कर्म करके खगको प्राप्त होते है और तीनों 


. Stel फलदाता भी आप दी हैं ॥ १५॥ हे देवि | जो कोई संकटे आपका | i > 


स्मरण करता है उसका संकर निवारण कर देतो हैं थोर जो लोग et feri 


: , आपका ध्यान करते हैं उनको आप अच्छी बुद्धि देती हैं, दारिञ्य दुः 5 
| भयकी नाश करनेवाली आपके समांत्न कोई Tal है और सबके उपकार. O 


; SRR लिये सदा आप दयालु हैं ॥ १६॥ हे देवि! आपने इन्दी दोबातोके 
|. वास्ते दैत्योको मारा है एक तो खंसारको सुख हो दूसरे दैत्यलोग पापी नारकी | 
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_ दुर्गाससशती- 


` संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयांन्तु 
— AR चूनमहितान्विनिहदीसि देवि ॥ १७॥ 
O दृष्टेव किन्न भवती प्रकरोति भस्म 


संवासुरानरिषु यत्महिणाषि TAY | 
लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपिहि SEED | 
इत्यम्मतिभर्वति तेष्वपि तेतिसाध्वी ॥ १५८ ॥ 
 सङ्गग्रभानिकराविस्णुरणेस्तथा् 
._  शलाग्रकान्तिनिवहेन हशोछुराणास्‌ | 
 यऱ॒ज्ञागताविलंयमंशुम देन्दुखण्ड 


` गोग्याननन्तव विलोकयतातदेतत्‌ ॥ १९ ॥ 


` दुवृत्तवुर्तशमनं तव दाव शाल 


` ` रूपंतथेतदविचिन्त्यमतुर्‍्यमन्येः । 
` ` वयञ्च हन्तृहतदवपराक्रप्राणा । 


— ` Fae. gatas दया त्वयत्थप् ॥ २० ॥ | 
> हैं, संग्राममे मारेज्ञानेखे उनको खगं प्राप्त हो ॥ १७ ॥ और हे देवि ! दैत्यलोग _ 


TUR boite सतानेवाले राक्षतोको दिखा कर मारा हे तो cag झापकी : 
दोती है ॥ २०॥ और दे देवि! आपका यह पराक्रम और 
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भांवाटीकास हिता | 


केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपञ्च शज्ञुभयकायतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च इष्टा 
AT दावे वरदे भुवनत्रयेपि ॥ ३१॥ ` 

` अलोक्यमतदखिलेरिपुनाशनेन 
चात त्वया समरसूद्धेनि तेपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्पपास्त 
मस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते॥ २२ ॥ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | 
घण्टा खनन नः पाहि चापज्यानिःस्नेन TARRI 
प्राच्यां रक्ष ग्रतोच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षणि) | 
भ्रामणनात्मशूळस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २४ ॥ 
सोम्याने यानि रूपाणि त्रेलोक्येविचरान्ति ते । 
यानि TATA तेरक्षास्मांस्तथा भुवस्‌ ॥२५॥ 
सुङ्गशूलगदांदीनि यानि चाखाणि तेऽम्बिके। ` 
करपछ्वसङ्गीनि तेरस्माच्‌ रक्ष सवतः ॥२६॥ 


. ` खव बातें तीनो लोकमें सिवाय आपके और किसमें हैं कि जिखके साथ आप . 
` की उपमा दी जाथ ॥ २१॥ और हे. देवि ! आपने समरमें दुष्टीका नाश करके | 


जो तीनो Maat रक्षा की है और उन gga ald प्राप्त कियां है और इम | 


` .- खबका अय दूर किया है इन सप uris शुणाजुवादमें सिवाय प्रणाम करनेके | 


¦ और ष्या हम खबसे दो खकता है sa ॥ हे अस्विके देवि ! आप अपने शलसे | > . 


झी ` और घरटा बजाने और धनुष चढ़ानेकी आवाजसे दमलोगोकी रक्षा की जिये॥२३॥ हट S m 
- ` हे चरिडके! आप अपने शज्ञको घुमाकर पूवे और पश्चिम और दक्षिण और... 


` भौर आपका तीनो लोकमें सृष्टि पालन करनेवाला और नाश करनेवाला जो 


= उत्तर दिशामें और इली तरद चारो कोनोमे भी दे ४वरी | रक्षा कीजिये ॥२४॥ | 


= WU और भयानक रूप दै ऐसे रूपसे हम खवकी और पृथ्वीकी रक्षा कीजिये. 
. ॥२५॥ और हे अस्बिके | आपके कर एश्चवमे ag भोर शल ओर गदा इत्यादि 
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ऋषिरुवाच | 
' एंगं स्तुता gud: कुसुपेनन्दनोद्धवः | d 
* अथिता जगतां धात्री तथा गन्धासुलेपना ॥२ओ | 
भक्त्या समस्तेस्जिदशेदित्येजपैस्तु WaT | | 
प्राह प्रसादसुसुखी समस्तान्प्रणतान्‌ gu tell. 
देव्युवाच । 
` नियतां Pramas यदस्मत्तोभिवाऽछतय्‌ | 
|  देवाऊचुः। . 
`. भगवत्या कृतं aaa किंत्रिदवशिंष्यते ॥२९॥ 
- यदयन्निहतशशात्रुरस्माक महिषासुरः | 
` य॒दि चाणि वरो देयर्त्वयासमाकम्म हेश्वरि ॥३०॥ 
संस्मृता संस्म्रता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः। | 
Ap मत्यः स्तवेरेभिरत्वां स्तोष्यत्यमलानने ual 


खो सब ser विराजमान हे उन .अख्योले इम सबकी सत्र रक्षा कीजिये ॥२६॥ 


— प्रेघाऋषि कहते हैं कि दे सुरथ ! जब इस तर्द सब देवता लोगोने नन्दन | । 


^. बनके दिव्य फूलों और गन्ध और चन्दन इत्यादिसे पूजन और स्तुति जग 
` द्धात्री मगवतीकी को ॥२७॥ ओर खस्पूर्ण देवता लोगोने भक्तिपूवेक c 


fer धूपके quu जब भगवतीको प्रसन्न किया तब भगवती कृपा करके उन | 
है टं देवताओंकी तरफ सम्मुख हो कर बोलीं ॥ २८ ॥ देवोने wur कि हे देवता 4 
ae लोगो | जो तुम्दारी इच्छा हो वदद सुकले मांगो में दूंगी | देवनाओने wer कि | 3 i 
__.. दे भगवती आप हमलोगोकी इच्छा पूर्ण कर चुकी, अब कुछ बाकी नहीं | 


. 2588 ॥ क्योकि इमलोगोका शत्रु जो मदिषाछुर था उसको आपने मारा परन्तु ` 

दे महेश्वरी | जो आप इम सबको वर देना ही चाहती हैं ॥ ३०॥ तो हम 
2 लोगोने भो झापका बहुत ध्यान किया हे एक तो हम सबकी qan विपत्तिको ग 
आप खदा प्रसन्न alec नाश किया कीजिये और हे अमलानने | इस . 
जो मचुष्य आपकी स्तुति करे | ३१ ॥ उसके ज्ञान और Dadiga 
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भाषाटीकासहिता | & १ 


तस्य वित्ताडविभवेधनदारादिसम्पदाय | 
वृदधयेऽस्मसन्ना त्वं भवेथास्स् दाम्बिके ॥३२॥ | 
| ऋषिरुवाच । 
हंति प्रसादिता देवेजगतोर्थ तथात्मनः | 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नप ॥३३॥ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा | 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितेषिणी ॥३४॥ 
पुनश्च गोरीदेइात्सा TARA यथाभवत्‌ | - 
THT दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥३५॥ 
रक्षणाय च ठोकानां देवानाभुपकारिणी । . 
तच्छुणुष्व मयाख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥३६॥ 


हात श्रीमाकण्डयपुराण सावाणेक मन्वन्तरे देवीमाहं।लषे 
ARNAN: स्तुतिन्नाम चतुथ[ऽष्यायः॥ 9 ॥ 


घन और खी और पुत्र इत्यादिकी बुद्धिके वास्ते हे अस्बिके | सब दिन आप 
उसपर सराय रहिये ॥ ३२॥ मेघाऋषि कहते हैँ कि हे राजन | इस ace ` | 
' देवतालोगोने अपने शोर दूसरौके वास्ते भगंबतीकी प्राथेना को तब वह भद्र - 
. काली प्रसन्न होकर पवमस्तु ककर saute हो गई ॥ ३३ È राजन! 
— देवताओके शरीरसे तीनोलोकके उपकारके घासते जिस ace देवी उत्पन्न हुई 
इसका वृत्तान्त तो सब तुमसे ada किया ॥ ३४ ॥ फिर जिस तरद. दुष्ट दैस्यो 
` और शम्भ और निशुस्मके मारनेके वास्ते गौरीके शरीरसे देवीजी प्रकट gr 
॥ ३५ ॥ ओर aq लोकोकी रक्षा और देवताओका डपकार किया उसका | 
Tara भी विश्तारपूवंक वणेन करता हूँ खुनो ॥ ३६॥ - 


इति थ्रीमार्करडेयपुराणे,लावणिंकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिः = 
छतदेव्याः agaia चतुर्थोष्ष्यायः ॥ ४॥ | 


Ara 


3 . & = QS ; ` 


-< 
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`. = iE 
पुरा शुम्मनिशुम्भाभ्यामपुरा्या शचीपतेः | 
` Supp यज्ञभागाश्च हता मदबलाश्रयात्‌ ॥ १-॥ 
` तावेव सूरयतान्तद्वदाधिकारन्तर्थग्दत | 
gp याम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च ॥ ९ ॥ 
तावेव Gites चकतुवेहिकम d c 
ततो देवा विनिरूता अष्टराज्याः पराजिताः ॥३॥ 
; हताधिकाराजिदशास्ताभ्यां सर्वे निराक्ृताः । 
नट E. - महासुराभ्यां तांदेवीं सेस्मरन्त्यपराजितास्‌ ॥४॥ 
e - तयास्माकं वरो दत्ता यथापत्खु स्मताखिलाः | 
. भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणातसरमापद' ॥ ५ d 
इति कृत्वा मात देवा हिमवन्तन्नगेश्वरस्‌ | 
` जग्पस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां ge: ॥ ६ ॥ 
= देवा ऊचुः | 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततन्नमः | 


ae ऋषि कहते हैं कि दे रथ | पूर्वकालमें ger और दोनों असने wm | 
[रखे इन्द्रका राज्य आर सम्पूणं देवताका यशभाग हरण करके 
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भाषारीकासहिता । ` | कक 


नमः THY AR नयताः प्रणतास्स्म ताम्‌ WS 3 
UR नभा नित्याये गायं घातये नमोनम। = | 
THT APTS सुखाये सततं नमः tell 
CNTF पृणता वृद्धय ASA कुमो नमोनमः । ` 
IRA भूभृता लक्ष्म्यं WITT नमोनमः UA 
दुगाय दुगेपाराये AUT IARAA 
ख्यात तथव BONY FHT सततन्नपः ॥१०॥ 
आतसाम्थातराद्राय नतास्तस्यं नमोनमः | 
नम ATMA Soy कृत्ये नमोनमः ॥११॥ 
या दुवा सवभ्रूतषु [वष्णुमायात शाव्दता | 
नमस्तस्य VENUE ARTE नमोनमः ॥१२९ | 
या दवा सर्वभूतेषु Adda |  - 
TARA AHA नमस्तस्यं नमोनमः ॥१३॥ 
इख देयोको हगलोगे स्थिर चित्तले प्रणांम करते है ज्ञो महादेवी शिवा प्रति . 
.. कहलाती है और कल्याण करती है॥ ७॥ और उसी देवीको इम सब हर _ 
“समय प्रणाम करते दै जो TAR नाश करनेवाली और आप अविनाशी दै और | 
गौरी है और सम्पूर्ण अयत्‌को धारण करनेवाली ज्योतिस्स्वरूपिणी परमानन्द: | 
, रूपा है ॥-८॥ और प्रणतञनोका कल्याण करनेवाली और बुद्धि और सिद्धि | 
देनेवाली भगवती जो पवतो को लदप्री भौर शिवशक्ति और शर्वाणी है उलको 
` ` इमलोग बारंबार प्रणाम करते है ॥ & ॥ और संसारसागरसे पार करनेवाली | 
` दुर्गा और सब जगतका कार्य करनेवाली शर परकोति पुरुषमें भेद शान- | 
रूपिणी और कृष्णा अर्थाद्‌ काक्षी ate gat अर्थात्‌ जिनका रूप weier | 
उनको इमारा प्रणाम है ॥ १० ॥ ओर उस भ गवती को मारा बारंबार प्रणाम | क ; 
Rs संसारको स्थिर करनेवालो और अत्यन्त दयावती और ललारमे प्रवृत्ति : ue 5 
करनेवाली अतिरौद्रा है और सम्पूर्ण जगतझा कारण और देवशक्तिओऔर 
` क्रियारूप है ॥११॥ ओर जो देवी सब प्राणियौमे विष्णुमाया मूलविद्या कद ` 
. खातो हैं उनको मन वचन कर्मसे इमलोग प्रणाम करते d १२॥ और जो - 
' देवी सब प्राणियोमे Sacer diac विराजती हैं इनको 'हमलोग प्रणाम 
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ae 2 c | 
cay Ral सर्वेभूतेष बुद्धिरूपेण संस्थिता | 
` नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै qu" ॥१४॥ 
या देवी TAMAS निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः uiu 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण ATA 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ud 
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण AAT | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये. नमस्तस्यै नमोनम: ॥१७॥ 
` ` या देवी सर्वभूतेषु शाक्तिरपेण AAT | 
 -नंमस्तस्ये नमस्तस्यै .नमस्तस्यै quu ॥१८॥ 
- या देवी GAMA तृष्णारूपेण सास्थिता | 
. नमस्तस्ये नमस्तस्यै TWICE नधोनष TESSI 
< o या देवी सवभूतेषु क्षान्तरूपंण संस्थिता 
o WARA नमस्तस्यं नमस्तत्ये नमानम ॥२०॥ 
या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण संत्थिता । 


` नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥२१॥ 

. करते है.॥ १३॥ और जो देवी लब प्राणियों बुद्धिर होकर विराअती हैं . | 
— इनको हम सबका प्रणाम है ॥ १४॥ और जो देवी लब प्राणियोमे निद्रारूप | 
2८ “होकर विराजती है उनको हमारा प्रणाम है ॥ १५ ॥ शर जो देवो लब प्राणि © 
+ Mt छुधारूप होकर रहती हैं उनको हमारा प्रणाम है ॥ १६॥ और जो देवो | JE 
- सब प्राणियोमे छायारूप होकर रहती हैं उनको हमारा प्रणाम है ॥ १७॥ ओर. E 
जो देवी सब प्राणियोंमें शक्तिरुप dae रहती हैं उनको दमारा प्रणाम awed : 
ate जो देवी सब जीवोम तृष्णारूप होकर विराजती हैं saat हमारा प्रणाम 1 E 
| 2u un और जो देवी लषमें क्मारूप होकर रहती हैं उनको हमारा प्रणाम d 
है॥ २० ॥ और जो देवी सब प्राणियोमे जातिरूप होकर विराजती हैं उनको | : 
x इमारा STQTH है॥२१॥ और जो देवी सब प्राणियोमे लज्ञारूप होकर विरा 4 d 
ft हैं उनको हमारा प्रणाम है ॥ २९ ॥ और जो देवी खब - प्राणियोमे शान्ति E 


> 
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TT देवी सवभूतेषु छजारूपेण संस्थिता। | 
नमरतरय नमस्तस्ये ARTET, नमोनमः ॥२२॥ 
या दवा सवभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनम ॥२३॥ 
या दुवा सवभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता i 
RISE नमस्तस्ये नमस्तस्यै qiu ॥२४॥ 
या दवा सवंसूतंषु कान्तिरूपेण सास्थता | 
ART नस्तस्य नमस्तस्ये AAR: URSI 
या दवी सपभूतेषु लक्ष्मारूपेण संस्थिता । 
TARA AANE THEY नमोनमः ॥२६॥ 
या दवा SEES स्मात्तरूपेण सस्थिता। ' 
AAAA न्‌मस्तस्य TRAY नमोनमः ॥२७॥ 
या दुवा सवेसूतेषु स्मात्तरुपण संस्थिता | 
TAA TARY TARA नमोनमः ॥ २८॥ 
या दुवा सवभूतष दयारूपण सास्थता | 
o RRRA नमस्तस्ये नमस्तस्यं TRIAR: ॥ २९ ॥ 
E रूप होकर विराजती हैं उनको हमारा प्रणाम है॥ २३॥ और जो देवी सब E : | 
a प्राणियोमे अद्धारूप grec विराजी हैं उनको हमारा प्रणाम है ॥ २४॥ West > o7 
L- देवी सब जीवोमें कान्ति अर्थात्‌ तेजरूप हो कर विराजती हैं ईनको हमारा णाम , | E 
4 है ॥ २५ ॥ और जो देवी सब प्राणियोमे लदमीरूप होकर विराजती हैं इनको ee 
= ` दारा प्रणाम है॥ २६॥ और जो देवी सब जीवोरमे जीविकारूप होकर विरा 
जती हैं उनको हमारा प्रणाम है ॥ २३॥ और जो देवी सब प्राणियोमे स्मृति | 
ER NJA रूप होकर विराजतो है उनको दमारा प्रणाम है ॥ २८४ और 


जो देवी खब प्राणियोमे qarsi होकर विराजती हैं उनको हमारा प्रणाम 
दै॥ २६ ॥ थोर जो देवी सब प्राणियोमे तुष्टि अर्थात्‌ सन्तोष रूप होकर 
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5 पेण सास्थता | | 
या देवी सवेभूतषु TES 
. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये Hp ae . 
' या देवी सर्वभूतेषु मातूरूपेण ASAT | 
` नमस्तस्त नमस्तस्ये. नमस्तस्यै नमोनमः. ३१ d 
. या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपण सास्थता | | 
000 .नमस्तस्य नमस्तस्य quee नमानस ॥३२॥ . : 
.. इद्धियाणामाधिष्ठाची भूतानामाखलेड या | 
` भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्त्ये देव्ये नमोनमः ॥३३॥ 
चितिरूपेण या KARIT स्थिता जगत्‌ । 
o. > नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम ॥ ३४ ॥ 
E स्तुता di पूवस भश्टिस ATT- 
BE. HATA दिनेषु सविता | EC 
` . करोतुसा नः शुभहतुराखिरों E 
E शुभान भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ३५ || 
` या साम्पतबोदतदेत्यतापित- 
pue. रस्साभिरीश्या च सुरनेमस्यत | | 
विराजती हैं उनको हमारा प्रणाम ह. ॥ ३० ॥ और जो देवी लव. suf | i 
` ~ मातारूप होकर विराजती हैं उनको हमारा प्रणाम है॥३१॥ और जो देवी | 
` सब प्राणियोमे प्रान्तिरूप होकर विराजती है उनको हमारा प्रणाम दै ॥ ३२ Ml 
` और जो देवी सब प्राणियोमे इन्द्रियोंकी मालिक और ea व्यास É उनको 
` हम सबका प्रणाम है.॥ 33 ॥ फिर बह देवी जो चैतन्य शक्तिरूप दोकर सम्पू 
Smad व्याप्त है डनको मंन वचन कमसे हम लोग प्रणाम करते हैं ॥ ३४॥ | 
और जिल देवी ईश्वरी भगवतीको कल्याण कारणके ब्रह्मा आदि देवताओने 
हिले स्तुति की है और मदिषासुरक़े' वघ होने पर अपना वाज्छित मनो 


3 - लिय दोनेसे इन्द्रने जिनकी सेवा की है वह देवी हम लोगोंकी विपत्तिको नाश 
. करके अत्यन्त कल्याण कर ॥ ३५ ॥ आर वदद देवी हम लोगोकी सम्पूण विपत्ति 
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भाषाटीकासहिता । 


या च SUD emp इन्ति . 
नस्सवापदा भक्तिविनग्रमूतिमिः ॥३६॥ 
| efter । ` a 
एव स्तवाद्युक्तानान्देवानान्तत्र पाती ˆ. | 
WIS UIA! ताये TIL नृपनन्दन ॥३७॥ 
साब्वात्तान्पुर न्सुश्षभवाद्ध RTA का । 
शररकाशतश्रास्याः समुजूतावबीच्छिवा, Ia el 
` स्तात्रम्ममेतत्‌ [equ शुम्मदेत्यनिराकृतेः । | 
'देवस्समेतस्समरे निशुम्भेन पराजितेः ॥३९॥ 
शरीरकाशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निस्सृताम्बिका | | 
काशिकोति समस्तेषु ततो छीकेषु गीयते ॥४०॥ ... 


तस्या 1वनरातायां तु कुष्णाभूत्सापि पावती | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥४१॥ 


तता[म्बका पर रूपाम्बश्राणा सुमनाहरंस्‌ ।- ues 
ददशे चण्डो FSA wed शुम्भानशुम्भयोः ॥४२॥ 
. करते हैं ओर जो देवी इम लोगोळे स्मरण करनेपर शीघ्रद्दी सम्पूर्ण विपत्तिको 
नाश करतो हैं॥३४। मेघाऋषि कहते हैं कि दे राजा सुरथ] इस ace देवताओों- _ 

के स्तुति करनेले प्रसन्न होकर भ्रीपाधेतीज्ञी शिव शक्ति रुपसे गंगास्नान करचे. | 
:- के बद्दानेसे देवता मरके सामने प्रकट हुई ॥ ३७॥ और उन लोगोसे कहने लगी . _ 
कि तुमं लोग किलकी स्तुति करते दो तत्पश्चात्‌ उनके शरीरसे RTT 
खरखती शिवा प्रकट होकर देवताधौसे कहने लगी ॥३5॥ ये देवता लोग £: 
. समरमे निशुस्भ' sup पराजित होकर यहां agi दोकर हमारी eq 
` करते हैं ॥३३॥ मेधाञऋषि कहते हैं कि दे खुरथ ! जोकि बह देवी भ्रीपावेतीजी- _ = 
` के शरीर कोशले प्रकट ek इससे कौशिकी कदलाती हैं ॥ ४०॥ ओर वइ देवी | 
et mag पवेतपर रहने लगी इनके प्रकट होनेसे अर्थात्‌ निकल जानेसे ; 


A 
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| 2 ताभ्यां शुम्भाय चारुयाता अतीवसुमनोहरा । - 4 
काप्यास्ते Sl महाराज भासयन्ती हिमाचलस्‌ ॥४३॥ | 

नेव तारककाचडूप दृष्ट केनाचिदुत्तमस्‌। 

ज्ञायतां काप्यसौ देवी enum ॥४४॥ 

`  ख््रीरतमातिचावङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 

. ` ` सातु fasta arm ताम्भवान्द्रष्टुमहाति ॥४५॥ 

' ` यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वे प्रभो 

ASFA तु समस्तानि साम्प्रतम्भान्त ते गृह uat 

`. एऐरावतस्समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ | 

` ` ` पारिजाततरुश्चाय तथेवोच्चेशश्रव। हयः ॥४७॥ 

` विमान हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । 

` रत्नभूतामेहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्ुतस्‌ ॥४८। 

- URS. महा पझस्समानीतो धनेश्वरात्‌ | 3 

_ किज्ञत्किनी ददो चाथ्बिम्मालामम्लाचपङ्जास्‌ ॥९९॥ 

M कर बोले कि हे महाराज | एक खी अति मनोदर अपने प्रकाशले 


हिमाचल पर्वतको प्रकाशमान. किये हुए है ॥ ७३॥ Quer उत्तम रूप 
“किसी का: में ने कभी नहीं gat है। निश्चय होता है कि वह कोई देवी है, हे We 


॥:४७ ॥ और ब्रह्माका हंसयुक्त विमान रल भी आप अप 
है-जो अबतक वर्तमान है॥ ४८॥ और Aai 
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` छन्त वारुणा ङ्गहे काञ्चनस्रावि तिष्ठातिः। 
तथायं स्यन्दनवरो यःपुरासीस्रजा पतेः ॥५०॥ 
यृत्यारत्का।न्तदानाम शक्तिरीश TAAL | 
पाशस्साछेलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥५१॥ 
।नशुम्भस्याब्धजाताश्चः समस्ता रत्लजातयः। | 
TST ददो तुभ्पमग्निशोतरे, च वाससी ॥५२॥ 

एव दतयन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते | 

स्रारत्नमंष। कस्याणी त्वया कस्मान्न गह्यते ॥५३॥ 

BINGT | 

।चशम्योति तचइशुम्भस्त तदां चण्डसुण्डयोः 
प्रेषयामास सुग्रीव दूत देव्या महासुरम्‌ ॥५४॥ 
इति चेति. चं वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम। | >: 
यथा TA सम्प्रीत्या तथा कार्य तया लेघु॥प५॥  _. 
स TA गत्वा यत्रास्ते शेलाइदेशेऽतिशोभने। | 


सादेवी तान्ततः seseque गिरा ॥५७॥ | 
©. का छाता जो gad वषण करता हे बह सी आपके घरमें मौजूद हे इली तरह | 
| . उत्तम स्यन्दन अर्थात्‌ रथ भी जो पदिले प्रजापतिके पाश था- आपके घरमे ` 
मौजूद है ॥ vo ॥ और सत्यु उत्क्रास्तिदा नाम अर्थात्‌ मौत देनेवाली uuum — E 
„सी आप छीनकर ले आये हैं. और वरुणका पाश छोनकर आपके भाई निशुम्भ ` 
` अपने हाथ मे ced इये हैं ॥ ५१॥ और जो जो रल समुद्रसे उत्पन्न दै वे सबं ` ` | 
`. निथुस्भके हाथमे adaa रहते हैं और अग्निने मारे डरके आपके पदिरनेके : 
` वास्ते सुन्दर carat आभरण. दे दिया है ॥ ५२॥ Aa | इसी ace 
“जितने ca हैं ये खब आपने इरण करके अपने पाख GRE तो यद कल्याणी 


zd 


पास भेजा | ५४॥ और उसे कह दिया कि मेरा कर कः 
ite जिस सरइ बह रागी होकर आये डली तरह ले 
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क दूत उवाच _ 
` देवि देतयश्वरः शुम्भत्नेछोक्यपरम शिरः । 
arena: Uwe 
दृतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सक 
'अव्याहताक्षस्सवांसु यः सदा देवयो | | 
- निजिताखिलदेत्यारिः स que que तत्‌ Miel c 
मम त्रेळोक्येमखिलम्म देवा TATA | 
यज्ञभागानहं सवाचुपाश्नांमः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥५९॥ 
` -्चेलोक्ये वररत्नानि ममवश्यान्यशषषतः | 
` ` तथेव गेजरत्नञ्च इता देवेन्द्रवाहनख्‌ ॥६०॥ 
_क्षीरोदमथनोडूतमश्वर्नं ममामरैः | 
- 'उच्चेश्रव aaa त्राणपत्य सम।पतस्‌ ॥६१॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धवेषूरगेणु च | 
. रत्नभूतानि मताने तानि मय्येव शोभन RI 
Siaga ला देवि लोके मन्यामह वयस्‌ । 
सालमस्मानुपागच्छ यतो CYST वयस्‌ UAR | 
$ = . दूत शुम्भकी साशा पाकर उस पव॑तपर Teal देवीजी रहती थीं आकर कोमल ` | F 
2 _ शब्दसे कहने लगा | दूत बोला ॥ ५६॥ कि हे देवि | शुस्मनाम दैत्योका राजा | 
 जोतीनौ लोकका ईश्वर है उसका भेजा हुआ मैं आपके पाल आया É ॥९७॥ | 
4 _. उसका हुक्म देवता लोग मानते हैं और वह सब देवताओंका भी ईश्वर है।. | 
gat at संदेशा आपसे कहनेको quu कहा दै वद मै कहता हूँ छुनिये Well | 
अर्थात्‌ उसने कदा हे. कि यदद त्रैलोक्य हमारा हे और लब देवता लोग हमारे E. 


amd है और सब यक्षोका भाग पृथक्‌ gam मैं दी लेता हूँ ॥ ४६ ॥ और तीनों : f : 
Gat जो अच्छे अच्छे रल हैं. वे खब मेरे पालं हे. जैला कि दाथिमोमे e 


2०40003 72.2). & "२१४५००३ oue Ao PST १७९४४ G 
ananas A E a कर्क 


बा घोडा रल निकला था उसको भी देवता लोग हाथ जोड़कर gui 
| ६१॥ और देवगण और गन्धवेगण और नांगगणके पाख जो जो रल थे 


E. 
E 
i 
3 
1 
3 
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माषाटीकासहिता | - 


सावा ममानुज वाप निशुम्भमुरापिक्राय । 
भज त चबळढापा$रत्नभूतासि वे यतः ॥६४॥ | 
'परमेश्वयमतुलम्माप्सपसे मत्परिग्रहांत । 
एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥६५॥ 
ऋषिरुत्राच | 2 
इत्युक्ता सा.तदा देवी. गम्भ्षरान्तस्मिता जगो । 
दुगा भगवती भद्रा ययेदं धायते जगत्‌ ॥६६॥ 
Saar : 
MATH AA Ty पिथ्या किजिरवयोदितम | 
नेलोक्याधिपतिरशुम्मो निशुम्भश्रापि ताहशः॥६७॥ 
किन्त्वत्र यत्ततिज्ञातं मिथ्या तत्कियते कथम्‌ । 
श्रयतामत्पज्षुद्धिवात्तिज्ञा या कृता पुरा ॥६८॥ 


A 


, यो मां जयति संग्रामे यो मे-दप्प व्यपोहति । 


ha 


यो मे प्रतिबलो लोके स मे way भविष्यति ॥६९॥ 


`. खमभता हूँ इससे तुम मेरे पास चली आवो क्योकि इल समय रलभोक्ता 
` में ही हूँ ॥ ६३॥ मेरे पास अथवा मेरे छोटे भाई fagens पाल जहां तुम्हारी 
इच्छा हो आकर रहो और सेवा करो क्योकि तुम रल्लरूप हो॥ ६४ ॥ मेरी 
. सेवा करनेसे तुमको अतुल धन प्राप्त होगा | इन बातौका विचार कर हे मेरी स्रो 
होकर रहो ॥ ६५॥ मेधाऋषि कहते हैं कि हे राजन! इस तरह जब अछुरके 
Wu देवीसे कहा तब चह दुर्गा भगवती ओ जगतके कल्याणके वास्ते शरीर 
` धारण करती हैं सुलकुराकर प्रहुत गम्भीर शब्दसे बोलीं ॥ ६६॥ कि तुमने जो 
. कहा ag सब सत्य है किञ्चित्‌ मिथ्या नहीं हे, ea और fagen aint wee 


<2 
Rs 


मालिक हैं ॥ ६७ ॥ परन्तु equ ACER ated जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसको /. EC 


fuer प्रकार मिथ्या करू, प्रतिज्ञा छोड़ना बड़ा दोष है। मैंने सूखेतासे जो 
` प्रतिक्षा पद्दिले की है. ag gat ॥ ६८॥ प्रतिक्षा मेरी यह दै कि जो कोई aac 
- सुझको जीत ले या जो मेरे अहंकारको किसी ace तोड़ दे अथवा जिसको मेरे | 
"बराबर बल हो बद्दी मेरा पति होगा ॥ ६३.॥ पेली साम्रथ्यं जो शुभ्भमें हो 
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हुगांसप्तंशती- 


Ss x ` तदांगच्छतु शुम्भोऽत्र AAT वा महासुर 
cat जिला किशिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे लघु Wool 
> देते उवाच) 
- — अवलिप्तासिमेंब ले देवि Ble BANA | 
Seat कः पुमांस्तिठेदगे शुम्मनिशुम्मयोः ॥७१॥ 
` उअन्येषामापि देत्यानां सर्वे देवा न वे युध | 
fata सम्मुखे देवि किं qae त्वमेकिका ॥७२॥ 
` इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्यषां न सयुं | 
 जझुम्मादीनाङ्कथं तेषां efl प्रयास्यासि FAST ॥७३॥ 
` aaaea मयैवोक्ता पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः | 
`  केशाकषणाने्तगोरवा. मा गमिष्यसि ॥७४॥ 
ae देव्युवाच | : 

` एवमेतङ्लली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्‌ | 
. 'किडरोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥७५॥ 
_ अथवा निशुस्भमे हो तो यहां आकर सुझको खमरमें जीतकर इसी aaa विवाह - 
IL ७० ॥ wg बात सुनकर दूत बोला कि हे देवि! इस तरह घमणडकी बात. 


मारे आशे मत बोलो, तीनो Glad पेसा कौन पुरुष समर्थ है जो शसम 
निशुस्मके आगे खड़ा रदे; तुम तो खी दो ॥ stg और ओ उनके Tae दैत्य 


लोग हैं उनके सामने भी कोई देवता समरमे नहीं खड़े हो सकते | तुम तो at 
अकेली-हो | किस तरह acd डनका खामना कर खकोगी ॥ ७२ ॥ और 


fur gra इत्यादि. असुरोके आगे इन्द्रं आादि सम्पूरणं देवता मिलकर खमर- 
“at नहीं. 


_ र तुम्हारे शिरके बाल पंकड़कर ले जायगा शी ७४ ॥ दूतको यह बात खुन 


rr er Ss 
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स त्व गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सवमाहतः | 
तदावस्वासुरन्द्राय स च युक्तकरोतु यंत ॥७६॥ 


हात शानाकण्डयपुराणेसावर्णिकेमन्मन्तरेदेवीमाहाल्ये | 
दव्यादूतसवादोनामपञ्नमोध््यायः ॥५॥ टक 


ऋषिरुवान । 

इत्याकण्य बच्चो देव्याः स दतोगर्षपूरितः 
समाचष्ट समागम्य देत्यराजाय विस्तरात्र ॥१॥ 
तस्य दूतस्य तदाक्यभाकर्ण्यांसुरराट्‌ ततः 

* सक्रोधः प्राह दैत्यानामघिपनधूग्रलोचनस्‌ ॥२॥ 
है भूम्रलोचनाझु त्वं स्वहेन्यपरिवारितत। | 
तामानय बलाद्दुष्टां केशाकषेणविहृलाम्‌ ॥३॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्ति्ठते I | 

हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्थर्व एव वा Nell 


, गही हो खक्ती ॥ su qp we तुम जावो और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह 
- Wu वैसा ही अछुरोंके खामी gerd जाकर कहो फिर इस बातमें जो यत्न वद. 
MT करेगे ॥ ७६॥ ` | o 

इति आमार्कंण्डेयपुरारे साधर्णिक्षे aaa देवीमादात्स्येदेव्या- : 
दूतसंवादो नाम पश्चमोष्ष्यायः ॥ ५॥ ` 
मेधाऋषि कहते हैं कि दे ger | इतनी बाते देवीजीकी छुनकर वह दूत 

' ऐषांसंयुक्त हो दैत्यराज अर्थात्‌ yea पाल गया और देवीकी सब बात | 
fremde कह gata ॥ tn gan बात सुनते ही वह अछुररांज शम्भ | 
5 कोथित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचनसे कहने लगा ॥ २॥- कि है-पूजर _ | 
` लोचन! तुम अपनी सेनाको साथ लेकर शीघ्र वहां जावो और उस दुणाको | E 
` केश पकड़कर विहल करके जबरदस्ती यहां ले आवो॥ ३॥ ओ उसका कोई . | 
SS खामना करे, चाहे वह देवता हो चाहे यक्ष चाहे गन्धव कोई दो उसको | 
| SF मार डालना ॥४॥ ऋषि कहते हैं कि इतनी आशा शम्मेकी पाकर शीघ्र ही . 

र १ 
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दुगांसप्तशती- 


po c ऋषिरवाच)। c 
c SS तेनावपस्ततः शीघ्र स देत्यो धूम्रहोचनः । 

| वृतः पष्ट्यासहसाणामसुराणां gd यय! ॥५॥ . 
स॒ eg तां ततो देव तुहिनाचळसंस्थितास्‌ । 
जगादोचेः प्रयाहीति AS शुम्भनिशुम्भयोः ॥६॥ 
न चेत्रीत्याद्य भवती मद्धतारसुपष्यात | 

ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणाविहलास्‌ ॥७॥ 
देव्युवात्र। D 


देत्येश्वरेण प्राहितो बलवान्‌ TAIT | 
बढान्नयासि an ततः कि ते euer uel 


Su ऋषिरुवाच । 
- इत्युक्तस्सोभ्यधावत्तामसुरा धूप्रलोचनः 
o हुझरेणेव MEAT AT चकाराम्बिका ततः UAM 
ELE महासेन्यमसुराणान्तथासिका । 
_ववषे सांयकेस्तीद्षणेस्तथा शक्तिपरथधेः ॥१०॥ 
T साठ इजार असुर साथ लेकर चला ॥ ९ ॥ और वदां जाक 


[चल पर्वतपर देवीको विराजमान देखकर घड़े शब्दसे बोला कि तुम 
पास चलो ॥ ६॥ यदि प्रीति संयुक्त मेरे खामीके पाल न 
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तता FURS कोपात्कृता नादं Gay] 
पपातापुरसनार्‍या Tae दव्यास्स्ववाहनः ॥११॥ 
RET करपहारण देतयानास्येन qmm) ` 
oo आआक्रान्त्या चाधरेणाल्यार्‌ स जघान महासुरान्‌ ॥१९॥ 
= कपाचत्पाटयामास नखेः कोशानि केसरी। : 
तया तळमहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ॥१३॥ | p 
वाच्छन्नबाहाशेरसः कृतास्तेन तथापरे) 00 | 
TH च रुधिरं कोष्ठादन्येषान्धुतकेशरः ॥१४॥ : 
क्षणन तइळं सर्व क्षयन्नीत महात्मना। - 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥१५॥ 


झुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ | 


TSA क्षयितं कृत्स्न देवी केसरिणा ततः ॥१६॥ 
चुकोप देत्याविपतिइशुम्भः प्रस्फुरिताधरः। 
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डौ महासुरो ॥१७॥ 


देवीजीके वाहन अर्थात्‌ fea अपने aad विचार किया कि बिना सेनापतिके 7 : 
. खमरमें देवीको परिम करना उचित नहीं इससे अपनी पूंछ दिलाकर गर्जेता gu es 

`= IEÜ सेनामें कूदकर पहुँचा-। ११॥ और किलीको दाथके प्रहारसे किसी. EU 
को gee किसीको अपने. qaqa जोर घक्केसे किसीको अपने ओठसे मार. “eS 
— डाला ॥१२॥ और किसीको उख लिंदने नखसे पेट दी फाड़ डाला और frt 2 
. हाथद्दीले मारकर शिर तोड़ डाला॥१३॥ औौर कितनोका उस सिंदने बाह और 2 
: . शिर काट डाला और कितनोका पेट फाड़ कर रुघिर पान कर लिया ॥१४॥ इसी 
. WC डल देवीके वाहन लिंदने अत्यन्त कोप करके Wort डस असुरदलको 
` ऽमार डाला ॥ १५ ॥ जब देवीके दाथसे धूत्रलोचनका मरना और SAS वाह 
सिह दारा सम्पूर्ण सेनाका नाश होना gent सुना ॥ १६॥ तब deir 
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दुर्गासप्शती- 


x. हे चण्ड हे सुण्ड Sepe परिवारिती है 
तत्र गच्छत गला च सा समानया लु ॥१८ 
. ` क्ेशेष्वाक्ृष्य gi वा यदि वः संशयो याथ | 
is तदाशेषायुधेस्सवेर शरेति निहन्यतास्‌ ॥ १९ l 
तस्यां हताया दुष्टायां RE aT विनिपातित। 
- शीघूमागम्य तां बङ्गा गृहात्वा तामथास्थकाय ॥२०॥ 
इति श्रीमाकण्डय पुराण हावाणकेमन्वन्तरे «ai Tele 
घग्नलोचनवधानामपष्ठा->ध्याय ॥ ६ Ul 
0 ऋषिरुवाच । 
- SITE. तता देत्याश्रण्डमुण्डपुरागमाः 
चतुरज्ञबलापता ययरभ्ययतायुधाः ॥ १ ॥ 
- दहशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवास्थतास्‌ | 
सिंहस्योपरि शेलेन्द्रङ्गे महते काञ्चने URI 
es Aeg तां समादातुम॒बगबकुरुधताः | 
` आकृष्टचापासिपरास्तथान्यतत्तमीपगाः ial 
बहुतसी सेना लेकर वहां, जोंचो और उस देवीको जल्द ले आवो ॥ १८॥ 
केश पकड़कर अथवा बांधकर ले आना यदि यह सी न हो लके तो ऊब कोई 
: = _ मिलकर meld लमरकर मार दी डालभा ॥ १३॥ और डश दुष्टाके मोरेजाने 
-< पर उसके वाहन सिहको भो मार डालना “और. जर्द ग्रावो, शक्तिमर Su 
 अस्बिकाको बांघद्दी कर ले आना ॥ २० ॥ l 
: इति भ्रीमाकण्डेयपुराणेलावणिकेमन्वन्तरेदेवी मा दा त्स्ये 
 _ _ घून्रलोचनवधोनांमष्ठोऽभ्यायः ॥ ६:॥ E 3 
d मेघाऋषि कहते हैं कि हे सुरथ | इस तरह शुस्भकी आज्ञा पाकर चरड || 
और सुएड इत्यादि सब दैत्य अञ्न शस्र संयुक्त चतुरज्ञिणी सेना लेकर देवीज्ञीको | | 


मन्द्‌ २ सुस्कुराती हुई अगवतीको देखा ॥-२॥ यहद देखकर राक्षसा 


'चास्ते गये ॥१॥ तब ww अछुरोने दिमाचल das agat (EN ' | | 
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भाषाटीकासहिंता | Su eS 


ततः कापञ्चकारोचचरस्बिका तानरीन्प्रति । 

कापन चास्यावदनम्मसीवर्णमभूत्तदा ॥४॥ 

ङुकुट।कुरिलात्तस्या ललाटफूलकाद्डनमू | 

काळी करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी॥५॥ 
_ विचित्रखद्वाङ्धरा नरमालावश्रूषणा । | 

` हपिचभपरावाना शुष्कमांसातिभेरवा ॥६॥ 

आतविस्तारवदना जहांललनभीषणा। - _ . 

निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा Weil 

सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती WEIN | 

सैन्ये तत्र छुरारीणामभक्षयत AZZA ॥८॥ 

पाषष्णग्राहाङ्रुग्राहियोधघण्टासमन्बितान्‌ । * 

समादायेकहस्तेन सुखे चिक्षेप वारणान ॥९॥ 

तथैव AT तुरगे रथं साइथिना सह | 


MIAA वकक दुशनश्चवयन्त्यातेभरवस्‌ ell. = 


. पकड़नेपर नियुक्त हुआ 3d तब ahaa देवीने उन शत्रु आपर पेला क्रोध 
._ किया कि मारे क्रोधके भगवतीका शरीर sa लमय कज्जलके सदश काला हो. 
~ गेया॥४॥ ओर wer कोपसे भगवतीके टेढ़ी gest खंयुक्त,ललाटखे srt 


1 . हाथोमे खङ्ग और पाश घारण किये हुप भयानक सुखवाली भ्रीकालीजी प्रकट. 


हुई ॥ ५ ॥ और ag चिक्षित्रख टूवांगघरा अर्थात्‌ सुरदेका पंजर अथवा खटिया 


Ne 
ety i 
P d 


- 


: का अक्ष लिये और gena पहिले इए और बाघकी खाल झोढ़े हुए अत्यन्त 
~ भवाबनी बिना मांसको शरीर | ६॥ और सुलसे बड़ीभारी जीभ काढे दिलाती | 
` ` हुई और भयानक gars समान गहिरे तीन नेत्र धारण किये और अपने राजेन | 
* MRR दशो fast पूरित करती gion वह काली बड़े वेगसे उस . 


` Sur पहुँचफर उन मदा्ञणुरोको मारने लगी, यहांतक कि सम्पूण get ` ` 


` द्लको.भक्षण कर गई ॥ ८॥ और एकदी दाथले सटा मारकर सहित महावत | ien ee 
_ और ware और घरटा इत्यादिक दाथियोक्षो पकड़कर अपने सुखमे डाल.लिया 


SD ॥ & | इसी. ace घोडोको भी उनके लवारोके सित. और स्थोको सी vam C 
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E दुर्गासप्शती | 
jid ` एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ तरापरस्‌। 
) पादेनाक्रम्य चेवान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥११॥ 
. _ AmA च TET महासत्राण TATE 
मुखेन जग्राह रुषा द॒शनेमेथितान्यपि ॥१२॥ 
` ` बलिनां तहंल सवेमसुराणान्दुरात्मनाय | 
 , ` म्रमरदाभक्षयच्ान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा ॥१३॥ 
afta निहताः केचित्‌ केचित्खद्वाङ्गताडिताः । 
- ` जग्युविनाशमसुरा- दन्ताग्रामिइतास्तथा ॥१४॥ 
'. ` क्षणन ARS सवमस॒राणां-निपाततस्‌ | 
etal चण्डोभिदुद्राव तां कालीमतिभाषणास्‌ ॥१५॥ 
 . शरव्षेमेहाभीमेर्भीमाक्षीं ताम्महासुरः | 
छादयामास चक्रेश्र gue: क्षिपिस्सहलशः ॥१६॥ 
` ` तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि FIET । 
. बभुर्ययाकंबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥१७॥ 
कोचवानौके सहित सुमे डालकर दांतोसे चबा. डाला ॥ te ॥ और feats 


केश पकड़कर किलीको छातीका धक्का माकर किलीका गला दबाकर किसीको 
ise द्बाकर मार डाला iU जो. थलुर मदाअख और Vet चलाते. थे 
i सबको क्रोधस युक्त सुखमे डालकर दांतोले पील डाला ॥ १२॥ और बड़े 


बली महाअसुरोको हाथियारोसे मार डाला और कितनौको खा गई ॥१३॥ 


की नोकके मारसे मर गये देखी तरह असुरोकी सब सेना नाशको 


तलवारकी मारसे ओर कितने लटाज्ञको मारसे और कितने दम्याग्र 4 j 


E तात्पय यद है कि एकही च्षणमात्रमे जब देवीजीने सम्पूर्ण . j 4 


मापारीकासहिता | T 24 
तता जहासातिरुषा भीमम्भैरवनादिनी ॥ 
काली कराळवक्रान्तदुदश ददनोज्ज्यला ॥१८॥ 
उत्याय च महासह दवीचण्डमधावत | Ew 
गृहात्वा चास्य केशेषु-शिरस्तेनासिनाच्छिनत ULSI 
अथ सुण्डाऱप्यधावत्तां इष्ट्रा चण्डं निपातितम्‌ | 
मप्यपातयद्भूमो सा खड़ाभिहतं रुषा ॥ २०॥ 
हतशेष ततः सैन्ये दृष्ट्रा चण्डं निपातित्तम्‌ | 
"ex सुमहावीय दिशो भेजे भयातुरम॥२१॥ | 
शिरश्चण्डस्य काली च ग्रहीत्वा मुण्डभेवच् i | 
ME प्रवण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम ॥२२॥ 
मया तवात्रोपहनों चण्डसुण्डो महापशू | 
FEIT स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यासे ॥२३॥ 
ऋषिरुवाच । | 
तावानीतो ततो दृष्ट चण्डमुण्डो महासुरो | 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः ॥२४॥ 


- „ उख समय बड़े भयंकर सुख और दांत दिखला कर काली जी महागजे लंयुक्त 
... हँखीं ॥ teg और mures उठा कर बड़े क्रोधसंयुक्त (हं) ter शब्द 
` ` SRY करके चण्डको तरफ दौड़ीं और केश पकड़कर डसका शिर. काट लिया 
` ` ॥१8॥ जब चण्ड मारा गयां तब HUE देखकर दौड़ा तो डखको भो कालीजीने 
. ` -मारकर quater गिरा दिया ॥ २० ॥ फिर तो उन दोनो चएड और qued 
| ` मारे जानेपर wg बाकी सेना डर कर जदाँ तहां भांग गई ॥ २१॥ तब 
. कालीजी चण्ड और queer शिर घड़सदित लेकर बड़े जोरसे हंसती हुई 
` चणिडका देवीके पास जिनके ललारसे निकली थीं आकर बोली ॥ २२॥ कि e 5 
हे देवि इल लमरके aed मैंने तुम्हारे वास्ते इन दोनो महापश चएड और 
सुएडको बलिदान दिया है.इसों बलिसे qu होकर तुम अपने दाथसे ge 
-और निश॒म्भको मारोगो | २३ ॥ मेघाऋषि कहते है कि हे gor] उस महा: 
अछुर चण्ड और IEA सुतक शरीरको देखकर aen देवी mA 
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दुर्गासप्षशती | 


` यस्मा्चण्डथ guex ग्रहीत्वा ससुपागता | E 
चामुण्डेति ततो लोके रुपाता देवि MARUR 


oath श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिकेमन्वन्तरेदेवीमाहात्म्ये 
` ` चण्डसण्डवंघोनायसप्तमोउष्यायः ॥७॥ 


EIST | 


'चण्ड च निहते दैत्ये झुण्ड च विनिपातिते । 
बहुलेषु च deg क्ायतेष्व्ुरेश्वरः ॥ ९ ॥ 
ततः कोपपराधीनचेताइ्शुम्भः तापवान्‌ । 
' उद्योगं सवसेन्यानां दैत्यानामादिदेश ॥२॥ 
अय सवबलदेलाः षडशीतिरुदायुधाः | 
कम्बूनां चतुराशीतिनियोन्ठु erred ॥३॥ 
 . कोटिवीयाणि पश्चाशदछुराणां छलानिवे । 
D - — शातंकुलानि धोग्राणां निर्गच्छन्तु ममाङ्कया N ४ ॥ ` 


कहने लगीं ॥ २४॥ कि जो तुप चएड gE माकर मेरे सामने लाई हो | 


s — इस qned हे देवि! तुम चापुरडा नामसे जगतमें विख्यात होगी ॥ २५ ॥ . 


इति भ्रीमांकरडेयपुराणेलावणिक्षेमन्वन्तरेदेबी माहात्स्ये 
बरडसुरडवधोनामसतप्तमो5ध्याय: ॥ ७४ ` 


फिर मेघाऋषि कहते हैं कि हे cr] जब कालीआने चण्ड que 


मालिक ॥ १॥ मद्दाप्रतापी grat कोपसे व्याकुल हो जनाको l 


d उदायुध नाम दियासी वलवान्‌ दैत्यं हैं. घोर कम्बुनाम जो चौरालो दैत्य हैँ d e 3 | 
UM सबलोग अपनी अपनी सेना लेझर देवीसे लड़नेको चले ॥ ३॥ और कोटिबीर्य à E | 


. इत्यादि दैत्योको मार डाला और बाकी सेनाको घायल किया तब अझुरोके - | 
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भाषांटीकांसहिता | Bv. 


कालका दाहदा मोया काळकयार्तथासुराः | 
युद्धाय सजा नियान्तु आज्ञया त्वारता मम US tl 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भेरवशासनः। | 
निजंगाम महासंन्य सहसंभहुाभवृतः ॥ ६॥ 


` आयान्त चाण्डका दृष्ट्या तत्सैन्यमतिभीषणम | 
ञ्यास्वनः पूरयामास धरणीगगनान्तरस्‌ ॥ ७॥ 
ततः HET महानादमतीव कृतवान्‌ जप | 
घण्टाखनंन तन्नादमस्बिका चोपबृंहयत्‌ ॥ ८ ॥ 


घनुज्यासिहघण्टानां नादापूरित दिङ्मुख्रा | 
निनादभाषणेः काळी जिग्ये विस्तारितानना Us 
तान्ननादसुपश्चुत्य दैत्यसेन्येश्चता्दिशस्‌ । | 
देवी [सहस्तथा काली ATT: परिवारिताः ॥१०॥ 
एतास्मन्नन्तरं भूप विनाशाय -सुराद्षास्‌। | 
अवायामरसिहानामतिवीयेबलान्विताः ॥११॥ 


| BET नाम Tas ओ बेटे हैं और मौर्य नाम करके जो sac हैं और 
- कालकाके बेटेलोग सबके सब युद्धका amta लेकर रणभूमिमे जाये ॥ ५॥ 
| FW तरइकी प्रबल आश्ञा देकर वइ शुम्म असुरो का मालिक हजारी फौज अपने 
|... साथ लेकर लड़नेके वास्ते निकला ॥ ६॥ इल acest भयानक सेना बहुतली 
| देखकर चरिडका देवीने अपने धडुषको चढ़ाया कि जिसके चढ़ानेका शब्द | 5 | 
. आकाश थोर पातालमे पहुँचा ॥ ७॥ तत्पश्चात्‌ वद देवीका वाइन सिह भी 
¬ गर्जो और vad गजेनेक्ा शब्द चणिडकाके घररेके शब्दसे fanar ओर भी 
` बढ़ गया B ॥ इस तरह सिह, ww और घएटेकी आवाजसे दशो दिशाएँ 
. शूज उठी और अस्बिका देवो के TAT भयानक शब्दके आगे कालीकी गर्जना 
- कम पड़ गई ॥ 3॥ ऐला शब्द छुनकर दैत्योकी सेनाने क्रोध करके काली और, ' 
> सिहको चारों तरफले घेर लिया ॥ १०॥ उल समय उन अएुरोके नांशऔर  . 
-देवताओके कल्याण TAR वास्ते बड़े बड़े AAA साथ लेकर॥ ११॥ 
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- E ONE दुगाससशती-. ^. 
. बज्षेशगहविष्णूनां ERAT च शक्त 
| शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य REGE LUE OI ययुः ut all | 
यस्य देवस्य qud यथाभूषणवाहनप | 
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योदुमाययो ॥१३॥ 
ATH AMAT साक्षसुत्रकमण्डछ | E 
आयाता ब्रह्मणः शक्तित्रह्माणी MAAT ॥१४॥ 
- माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूछवरधारिणा। 
महाहिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥१५॥ ` 
sia शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना | 
- 5 योद्धुमभ्याययौ देत्यानम्बिका युहरूपिणी ॥१६॥ 
तथैव वैष्णवी शक्तिगरुडोपरिसं स्थिता | 
 शङ्कवकगदाशाङ्गेखड्गहर्तार्युयाययो ॥९७॥ 
 अङ्गवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः | | 
| - शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीम्बिभती ee ॥१८॥ 
m - . अहा, was, विष्णु, इन्द्र और अन्य देवताथोकी शक्तियाँ उन्हीं देव- | 
— ^ ताझोका रूप धारण करके चणिडका INÈ पास पहुंची ॥ १२॥ और जिन |. 
c देवताभोकाजैला जैला रूप और जैली Set लवारी तथा पोशाक थी घैलीही | 
em देवताभरोकी शक्तियां भी घारण करके अजुरोसे युद्ध करनेके घासते आई. 
WRN अर्थात्‌ सयुक्त विमानपर बैठकर erat माला भौर कमण्डलु लिये इए ? 
ब्रह्माजीकी शक्ति जो ब्रह्माणी कहलाती हैं ॥ १५ ॥ ओर एक बड़ा त्रिशूल दाथमे | 
' लिये इये मददातत्तक सपं बाहुमे लपेटे. चन्द्रकला भूषण शरीरमें af aT- E 
ME. शक्ति माहेश्वरी sm ॥ १५ ॥ ci mug हाथमें ain लिये मोरके ऊपर : 
सवार युद्ध करनेके वास्ते कात्तत्रीयंकी शक्ति कौमारी आहे ॥ १६॥ इसी ATE 4 
एह चक “gt हाथोमें लिये इथे चतुसे ची विष्णुकी शक्ति लद्पीजी गरुड . | 
आओ कर आई ॥ १७ ॥ और अतुलयश्न वाराहरूप -घारण करनेघाली 
विष्णुकी शक्ति हैं वह सी वाराही रूप बनाकर आई ॥ १८॥ और qr 
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MEI ag 
नारसिही नृसिहस्य बिभ्रती सहश qu: । 
प्राप्त तत्र सटाक्षेप श्षिप्तनक्षत्रसंहातीः ॥ १९॥ 
वज्रहस्ता तथेवेन्द्री गजराजोपरिस्थिता । 

IIT सहलनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥२०॥ 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हम्यन्तामसुराः शाघूम्मम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥२१॥ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा | 
चण्डिका शक्तिरत्युग्रा हिवाशतनिनादिनी ॥२२॥ 
सा चाह घूम्रजडिलमीशानमपराजिता | 


ate शुम्भं निशुम्भश्च दानवावतिगजितो | 

ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥२४॥ 
त्रेलोक्यामिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभूजः । | 
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥२५॥ 


HSA शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो ॥ २१ ॥ इसी merci चरिडका देवीके 
शरीरसे बहुत भयानक स्वभाववाली दज़ारों लियारिनोको ace बोलती हुई 
एक शक्ति प्रकट हुई ॥ २२ ॥ वहां झपरा जिता धूम्नरवण जराधारी महादेवजीसे 
बोलीं कि हे भगवन! आप मेरी ओरखे दूत हो कर शुम्भ भोर निशुम्मके 
पास जांध्ये ॥ २३॥ और उस घमण्डी दैत्यले और दूसरे wu भी 


दूत त्वं गच्छ भगवन्पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ॥२३॥। | 


sitet शक्ति उलिहका रूप बना कर रणभूमिमें आइ जो अपनी केशरसे आकाशम . 
ATA अलग करती थीं ॥ १६ ॥ इसी तरद दाथमें वज्ञ लिये पेरावत हाथी | 
पर सवार खद्दस्रलोचन इन्द्रकी शक्ति भी उस रणभूमिमें पहुँची ॥ २० ॥ इसके 
बाद डॅन देवशक्तियोके साथ महादेवजी भी gal आकर चणिडकासे बोले कि इन i 


( 


4 


3 ` ज्ञो ख़ड़ाई करनेके वास्ते आये हो उन aad कदिये ॥ २४ ॥ कि अब इन्टर. 


Barat त्रिलोकका राज्य करगे आर देवतालोग अपना यशभाग लगे इससे तुम. 
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L 3 ^s लोगोकी भलाई और जिन्दगी celta है कि तुमलोग पातालमे चले जाबो॥२५॥ _ च | 
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५४ | दुर्गासपशवी- 


बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः | 
| तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥२६॥ 
- तो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः ww! | 
शिवदूतीति लोकेस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥९७॥ . | 
“Shy श्रत्वा वचो देव्याः शवाख्यातम्महांसुराः d 1 
` अमर्षापूरिता जम्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता ॥२०॥ 
ततः प्रथममेवाग्रे MARETE: | 
ववर्षुरुद्धतामषा स्तान्देवीममरारयः URAN 
सा च तान्महितान्बाणाञच्छुलशक्तिपरश्ववान्‌। 
` चिच्छेद ठील्याध्मातधयुसुक्तेमेहेषाभिः ॥३०॥ 
- तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ | 
खदवाङ्गपोथितांश्रारीन्कुर्षेती व्यचरत्तदा ॥३१॥ 
- कमण्डलुजलाक्षेपहतवीयान्हतोजसः | 
- ब्रह्माणी चाकरोच्छुन्येनं येन स्म धावति ॥३२॥ 


st IT 
$t Ju 223. 


इख समय देवीने साक्षात्‌ महादेवज्ञीको अपना दूत बनाया था इललिये ae 


भगवती शिवदूती कदलाती हैं ॥ २७ qmod ug दै कि देवीके आशाजुलार | न : 


Tl 4 ey. be 
ARA PAA तथा चक्रेण वेष्णवी । P 
देत्यान्‌ जघान कामारी तथा शक्त्यातिकोपना॥३३॥ | 
एन्द्रं छुलशपातन शतशो देत्यदानवाः। | dc | : T 
पतावदारताः पृथ्व्यां STATI: WARN 
तुण्डप्रहारावध्वस्ता दष्ट्राप्रक्षतवक्षसः । n 
वराहयूत्यान्यपतश्रक्रेण च विदारिताः ॥३५॥ 
नखावदारताश्रान्यान्भक्षपन्ता महापुरानू | c 
नारासिहा चंचाराजा नादापूणादगम्बरा ॥३६॥ 
चण्डाइहासरछुरागशिवद्त्याभदषताः। | 
पतुः पाथव्याम्पाततात्ताश्चखादाथ सा तदा Nall 
शत मातृगण Be मद्यन्तम्महासुराच्‌ | 
टष्ट्वाभ्युपायेविविधेने शुदेवारिसेनिकाः ॥३८॥ 
- पलायनपरान्हष्दूवा दत्यान्मातुगणादताच्‌ | 
 ऱगोदधुमभ्याययो कुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥२९॥ ` ` 
वैष्णवी अपने ama और कौमारी अपनो शक्तिखे दैत्योको मारती थीं ॥३३॥ . 
- -ग्रौर पेन्द्रीके वज़पातले दआरो दैत्य और दानव करे हुये- रुधिर प्रवाह करते 
“हुये पृथ्वी पर गिरे पड़े थे ॥१७॥ और TET तुएडके प्रदारसे विध्वस्त ओर | 
` उनके दन्ताग्रसे छाती फट फटकर. और AMA ATS टुकड़े उरुड्रे दो दोकर 
- 'पृथ्वीपर गिरे पड़े थे ॥३५॥ और कितने असुरोको नारसिंद्दी अपने नखोसे फाड़ o 
[^ फाड़ कर खाती थीं और उल रणभूमिमं रद्दल TEM कर अपने गजकाशब्द  । 
` दशो दिशामें पहुँचाती थीं ॥ ३६ ओर कितने असुर मद्दाप्रचएंड अइहालसे ` ` ; 
_ डरकर और उन शिवदूतीके une कंटकट कर पृथ्वीके ऊपर fica Ae 
E- west वह wr ज्ञाती थीं ॥ Ao ॥ इसी dg उन महा धछुरोंको AE duum : : x : 3 E 
_डपायोसे शक्तियोने मार डाला भौर जो कुछ असुरोकी सेना बाकी रद गई वह E. 
_शक्तियोका कोप देखकर “भाग गई ॥ ३८ | उन शक्तियोसे पीड़ित दो कर 0 
भागते हये दैत्योकी सेनाको देखकर बड़े कोपके साथ रक्तबीज नाम असुर 
sa संग्राममे लडनेके वास्ते उपस्थित हुआ ॥ ३६ ॥ और खमाव डका बह | 


~ 
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DEM x 
. रक्तबिन्दुर्भदाभूमो पतत्यस्य शरीरतः | 
समुत्सताते मेदिन्यास्तत्ममाणस्तदासुरः ॥ ४० ॥ 
युयुधे सगदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः | 
ततश्रेन्द्री खवज़ण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुलाव शोणितम्‌ | 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तडूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४२ ॥ 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तविनदवः | 
'तावन्तः पुरुषाजातास्तद्रीयेंबठविक्रमाः ॥ ४३ ॥ 
ते चापि युय॒धुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः । 
मम्मातूमिरत्युमं श्रपातातिभीषणस्‌ ॥ ४४ ॥ | 

पुनश्च वज्ञपातन शतमस्यारारायदा | ह. 
ववाह रक्तम्पुरुषास्ततो जाताः ASAT ॥४५॥ | 
वेष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह। | 

. गदया ताडयामास ऐस्द्रीतमसुरेथरम्‌ ॥ ४६॥ 


; ` था कि घाव लंगनेसे जितने बुंद रुधिरके wed शरोरले पृथ्वोपर गिरे उतने || 
ही Gage we सामने उत्पन्न दो जायँ ॥४०॥ तात्पयं ag है कि वह रक्तबीज | 


झट : अपने ATA रक्तवीजको मारा॥४१॥ उस ATS घाव लगने ले जितने ge रुधिर- ` 9 | 
* के शरीरसे पृथ्वी पर गिरे उतने ही झछुर रक्तवीजके समान उली खमय प्रकट. * 
_ हो गये ॥ ४२ ॥ अर्थात्‌ जितने रक्तबिन्दु उसके शरीरसे निकलते थेउतने | 


उस रुधिरसे दजारों असुर उसक्रेटसमान उत्पन्न हुये ॥ ४५ ॥ ओर वे सब ` | 
vant शक्तिके सामनेसे भागकर जंब वैष्णवीक्षे r3 गये तो Serm ` | 
पने चक्र और TATA ढलको मारा ॥ ४६॥ उस वज्रका घाव लगनेसे जितमा : | 
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ems "WETWEC हाथमे गदा लेकर इन्द्र ही शक्तिसे लड़ने लगा तथा इन्द्रकी शक्तिने. | l 


पराक्रमी HSC रक्तबीज्के समान उत्पन्न दोते थे॥ ४३॥ घोर घे सब असुर d | : 
- इन शक्तियोंके साथ लड़ते थे ॥४४॥ जब इन्द्रकी शक्तिने अपने बज़ले रक्तबीज- | 
- का शिर काटडाला तब उसके शरीरसे बहुतला रुधिर पृथ्णे परेगरिय और - || 


Es SUP C mA OS 


ur Re TEN 75.1 ४०७४० 


3 ; _ sua «qu पृथ्वी मर गई, az. दशा देख 
-— gann तब attest देवी gaara 
owed लगी कि तुम अपना सुख AMA ॥ ४२ ॥ 
afc गिरनेसे जितने अखुरलोग उत्पन्न हो उन सबको ` 
fae उनका रुधिर पृथ्वीपर गिरने न पावे चाट जाया करो N à 
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भाषाटीक्रासहिता | El 
वेष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरसावसम्भवेः | 
सहलशों AMSAT तत्ममाणेमहासुरे: ॥ ४७॥ ` 
शक्त्या जघान्‌ कौमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी AAST रक्तबीजम्महासुरम्‌ ॥ ४८॥ 
स चापि गदया दैत्यस्सवीएवाहनत्‌ पृथक | 
मातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥४७॥। | 
तस्याहतस्य बहुधा शक्ति शूलादिभिभुवि।) | 
पपात यो वे रक्तोधस्तेनासञ्च्छतशोसुराः॥ ५० ॥ 
तेश्ासुरासुक्पम्यूतेरसुरेः सकलं जगत्‌ । | 


तान्विण्णान्‌ सुरान्रष्ट्वा चण्डिका Me सत्वरा | . | 
उवाच Bags विस्तीर्णे वदने कुरु RN 
मच्छ्रपातसम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून्महासुराच्‌ | 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ वक्रेणानेन वेगिना ॥५३॥ 
afar उसके शरीरले गिरा उससे भी इजारा endis उत्पन्न हुवे भर सम्पूण 
लोक उन रक्तबीजो ते भए गया ॥३५॥ फिर उन रक्तबीज महाभ्रछुरोश्ो RAT- 


रोने अपनी शक्तिसे और areata अपने wen घौर माहेश्वरीने अपने 


fared मारना शुरू किण ॥ ४८॥ और उघरसे उस रक्तबीज मददा्छुरोने 


` भी उन शक्तियौको अलग अलग करके मारना शुरू किया ॥ ४३ ॥ निदान सांग | 
S और शल आदिसे जितने शरीर डन रक्तबीज, अछुरोके घायल हुये. डतनेद्दी 


उनके दथिरसे रक्तबरीज सब उत्पन्न हुये ॥ ५०॥ यदां तक कि उन रक्तबोज 


खा जाया करो और ` | 
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व्याप्रमासीत्ततो देवा भयमाजग्युरुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ . | 


तर देवताको भय उत्प . | 
नर्तित देखकर MANI | E 
मेरे gest घाव लगने ओर | : 
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ze भेक्षयन्ती चर रणे तदुंसन्नान्महासरान्‌ | 
gaiga: क्षणरक्ता गमिष्यात ॥ ५४ I 
Ooo o _ भेक्ष्यमाणस्वयाचोग्रानचालत्स्सांन्त चापर d 
- इत्युक्ता तान्तता देवा orl बजधान qq ul 
 . सुखेन काली SUIS रक्तवाजस्प SITUE | 
- ततोसांवाजधानाथ गदथा तत्र चाण्डकास ॥५३॥ 
_ नवास्यावेदनाअक्र गदापातो!ल्पकामाप । 
_ तस्याहत्तस्य «er बहु qui SITUE ॥५७॥ 
dec - यंतस्ततस्तदक्रण चायुण्डा- सम्प्रतीच्छात l 
cu a सुखे समुद्रता थेस्यारक्तपातान्महासुराः ॥५८॥ 
` . तांश्चखादाथ E UST पपा तस्य च शाणतस्‌ | 
TIN Tat a A AMA CAN 
` -देवी शूळेत वज्ञेण बाणेरसिभिष्टिभिः॥ ५९ ॥ 
जघान रक्तबीजन्तं चा्ुण्डापीतशोणितस्‌। 
ae `. सपपात ASS श्रतड्घसमाइतः ॥ ६० ॥ 
l = BLU रुधिरसे wer हुये हैं उन सबको prec खा जाया करो इल | 
o तरहसे वे दैत्य क्य हो जायँगे ॥ ५४ ॥ तब फिर और supe पैदा न होगे यह 1 
. सब बाते कालीजीको समझा कर देवीजीने रक्तत्रीजको शुलले मारा ॥ ५५॥ | 
और जो रुधिर उसके शरीरसे निकला. उसको कालीजीने qur ले लिया gete ` 
के ऊपर गिरने न दिया तब रक्तबी जने कोप करके देवो जीके ऊपर गदा चलांया- | : 
MAR परन्तु डस गदाने देवीज्ञीके ऊपर कुछ असर न किया और देवीशीके > 
LEE न डू क उसके शरीरले निकलता था ॥ ५७ ॥ उस est (| 
WET देवो Fae ले लेती थीं और sea जो wat eger देवीके gañ 
इत्पन्न होते थे ॥ ५८॥ डनको चबा जाती थीं इस तरहसे जो असुर fara . 
थेचे FT समात्त हो गये तव भगवतीने अशल रक्तव्रीजको शल और | 
और खडू थौर ऋषणिले मारा ॥ us ॥ इस Ale जब चामुण्डा * | 
afar पी लिया और देवीजीने उसको -शस्त्रोले मारा तब वइ | 
क्त दो कर पृथ्वीके ऊपर मरकर गिर पड़ा ॥ ६० ॥ मेघा ऋषि 2 | | 
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नीरक्तश्च महीपा्छरक्तचीजो महासुरः | 
_ TART इषमतुलमरवापुखददशानूप ॥६१॥ 
तेषास्मातृगणो जातो ननतोसुड्मदोद्धतः ॥६२॥ 


हाते श्रीमाकण्डेयपुराण सावणिकेमन्वन्तरे . | 
देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधोनामा.. -< 
` परोऽष्यायः॥ < ॥ _ ` pe 
राजोवाच। o 
विचित्रामे दमारूयातम्भगवच्‌ भवत्तामम | 
देव्याश्चरितमाहास्यं रक्तबीजवधाश्रितस्‌ ॥ १॥ 


भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रकतब्रीजे निपातित । 
_ चकार शुम्भो यत्कर्म निशुस्भञ्चातिकोपनः॥ a N 


ऋषरुवाच | 


चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते | ud 
` शुम्भासुरोनिशुम्भञ्च हतेष्वन्येषु चाहे ॥ ३॥ ` i 


2 . कहते E कि हे खुरथ | जब रक्तवोज सर गया तव देवतालोग UI gio ` E- 
| ` प्राप्त हुये ॥ ६१॥ और सब शक्तियाँ रुधिर पी पीक्र उस समरमूमिमे डनखे | 
E उत्पन्न होकर नृत्य करने लगीं d ६९ . is a 025 I. 
; इति श्रौमाकेएडेयपुराणऐे लावणिके मन्वन्तरे देवी माहारम्ये 
28 रक्तवीज वधोनाप्राष्टमोइध्यायः died Rae e 
` ` ` राज्ञा सुरथने कद्दा कि हे भगवन्‌! देवीजीके चरित्र प्रभाव और | 
- रक्तयीजकी लड़ाई तथा उसके वघ EU झाश्रयं कथा. तो आपने 
E wa की ॥ १॥ अब रक्तबीजके मरनेपर क्रोध संयुक्त शुम्भ और निशुम्प 
“RM काम किया हो वह में छुना चाहता हैं वणन कोजिये.॥ २ ॥- deg _ 
कहते हें कि हे तुरथ | जब उस संडाऐमे cesis और अन्य AIT सब d i 
गये तब ges और fagen कोपसंयुक्त ॥ ३॥ अपनी सेनाके बड़े बड़े वीरो 


१२ 
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) |. इन्यमानम्महासेन्यं विळोक्यामर्षमुदहन | 
— — अभ्यधावन्निशुम्भो5थंसुस्ययासुरसेनया ॥ ४ Ut 
— ^ तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्थेयोश्र महासुराः । 
' ` सन्दशेष्टपुटाः कुड्डाहन्तुन्दवामुपाययु: ॥ ५ ॥ 
` ` आजगाम महावीयः शुम्माऽपिस्वबर्लवृतः । 
` ` निहन्तुं चण्डिकां angaa garg TITIA: WSI 
ततो युड्मतीवासीहेग्याः शुम्भनिशुभ्मयोः | 
' ` . शरवषमतीवोग्रं मेघयोरिव वषतोः ॥ ७॥ 
- _ चिच्छेदास्ताञ्च्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करेः | 
- ... _ ताडयामास ASS शस््राधरसुरथरा ॥ < ॥ 
' ` निशुभ्भो निशितं खड्डंचमचादाय सुप्रभस्‌ | 
. अताड्यन्मृभ्ि सिंहं देव्यावाहनसुत्तमस्‌ ॥ ९ ॥ 
' ` `. तात वाइन दवाक्षरप्रंणातिसुत्तमस । * 
` _ निशुम्भस्याशुचिच्छदचमचाप्यष्ट Wexmu d १० ॥ 
: faa चर्मणि खड्गे च शक्‍्क्‍तिथिक्षेप सोसुरः। 
 तामप्यस्य।द्वधा चक्रे चक्णामियुखागतास्‌ ॥११॥ 
भरा हुआ देखकर क्रोधमे आकर अपनी मुख्य लेना साथ लेकर Fata खड़नेळे. 
: वास्ते दौड़े:॥ ४:॥ अर्थात्‌ निशुम्भ घौरः उसके खाथ चारों तरफले बड़े बड़े. ` 
भ्रुर दाँत पीसकर देवीजीके मारनेके , वास्ते चले ॥५॥ इसी तरद: 


Ura भी भ्रपनी सेना लाथ लेकर रणभूमिमें चणिडका देवीके मारनेके वास्ते E | 


_ भाया ॥ ६॥ और देवीजीके साथ दोनोने बड़ा युद्ध किया, दोनों Na art 
„का मेह बरसता था ॥ ७॥ शुम्भ और निशुम्भके चलाये हुये बाणौको चणिडका 
देवीने अपने बाणोंसे काट कर अपना बाण उन खबपर मारा ॥८॥ तब निशुस्सु 
भी एक grad ढाल ओर दूसरे सांथमें तलवार तेज लेकर पहिले देवीके 
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धाहन सिंइपर मारा ॥ & ॥ देवी तीने सिंहको उख mad पीड़ित देखकर ` | 
LU अपने बाणसे निशुस्भ्की तलवारको और.उसकी ढालको भी जिसमें | E 
m THe आठ srant बने हुये थे काट डाला ॥ १०॥ तब 'निशुस्भने शक्ति | 
` बतायो देवीजीने डस शक्तिको भी अपने ama दो हुकड़े कर डाला ॥ ११॥ | 


usd oe 
कोपाध्मातो निशुम्भोथ शूळं जग्राह दानवः। | 
आयान्तम्सुष्टपातन दव।तञ्चाप्यचणयत्त ॥ १२ ॥ 
आविध्याथ गदां सापि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। | 
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१३॥ - ... 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्गवस्‌। ` | 
आहत्य देवी बाणोघेरपातयत Yas ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्निपतिते wat निशुम्भे भीमविक्रमे । 

_ भ्रातयतीवसंकुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ Hir" | 
सरथस्थस्तथात्युचेगृही तपर मायुषः । = 
भुजेरष्टाभिरतुठेन्याप्याशेषम्बभा नभः ॥१६॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवीशङ्कमवादयत्‌ | 
ज्याशव्दञ्चापिधनुषञ्चकारातीवढुस्सहस्‌ ॥१७॥ 
पूरयामास ककुभोनिजघण्टास्वनेन च। - 
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधाविधायिनास्‌ ॥१८॥ 


सब निशुरुभने क्रोध करके देवीजीपर शूल चलाया देवीजीने डस शको सी 
-झपने FAS चूर चूर कर कर डाला॥ १२॥ फिर sat चरिडकापर “गवा - = 
` वल्लाथी उल्ञ गदाको भी देवीने त्रिशूले काट डाला ॥ १३॥ तब eet 
^ ` हाथमे फरला लेकर digi फिर तो देवीजीने उसको बाणोले मार करपृथ्वी | 
| ; - _ -पर गिरा feat ॥ १४ ॥ -डल शुरवीर fagran पृथ्वीपर गिरा इआ देखकर | 
` ` हलका बड़ा भाई gen अत्यन्त कोधयुक्त हो कर अस्बिका देवीसेलडनेके,वास्ते | 
“आया ॥ १५ ॥ वह शुस्म बहुत ऊँचे रथपर संवार हो कर बड़े बड़ेओ्झाठो | 
सुजाओमे अर और शस्त्रादि धारण किये हुये और डससे लम्पूणे आकाशको de 
` प्रकाशित करता हुआ रणभूमिमे पहुँचा॥ (६॥ उसको आते g* देखकर ` | 
` . ` RRR शंख बजाया और अपने धनुषको चढ़ाया जिससे बड़े गर्जनका शष्द 
हुआ ॥ १७॥ और फिर उनके घरटेका शब्द दशोविशाओमे फैल गया el 
'झबको-मालूस हुआ कि अब देवीजी दैत्योकी सेनाको मारंगी ma 
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ततः सिंहोमहानादेस्त्याजितभमहामद' । 
पूरयामास गगने गां तथोपादेशांदश TESSI 

^ ततः कालीसंसुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ | 1 
e कराभ्या तन्निनादेन प्रावस्वनास्तेतिराहिताः ॥२०॥  ... 
E ` - अद्रांट्रहासमशिवे शिवदूती चकार ह | 

ve तेश्शन्देरसुराखेशुः शुम्भः कोपं परं यया ॥२१॥ 


दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठति व्याजहाराम्बिका यदा 

तदा जयेत्याभिहितं देवेराकाशसंस्थितेः ॥२२॥ 
शुम्भेनागत्य याशक्तिम्सुक्ताज्यालातिभीषणा । 
आयान्ती वाहुकूटाभा सानिरस्ता महोल्कया ॥२३॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्यासं लोकत्रयान्तरस्‌ | 
निर्घातनिरवनो घोरो जितवानवनीपते ॥२४॥ 

. शुम्भयुक्ताञ्च्छरान्‌ देवी शुम्भस्तअ्ाहताञ्च्छराच्‌ । 
` चिच्छेद ART: शतशोथ सहस्रशः ॥२५॥ 

1 डखके गर्जनेसे आकाश और पाताल किन्तु दशो दिशाएँ गूंज उडी ॥ १&॥ | : | 


| गजी कि अशुरोंकी सेना डर गई और शुस्मको बड़ा क्रोध हुआ ॥२१॥ d 
अस्बिकादेवीने grad कहा कि दे दुरात्मन्‌] खड़ा रह, उल खमण ^ X 


लाके MET एक शक्ति देवीजीक ऊपर चलाई उसको बड़ी भारी E 
RNA काट डाला ॥ २३ ॥ मेघाऋषि कहते हैं कि दे सुरथ | उल E. 
RH ga ter गर्जा कि डलके गजके शब्दसे तीनो लोक थरा गये भौर x. 
“भय का x a गया ॥२४॥ फिर उस समय शुस्मके aad à : 
; anig कार डाला ओर इसी ace थुस्भने भी. 


EE D ह o 
| < ततस्साचण्डिका Sera: | 
- » स तदाभिहतो wl मूच्छिता निपपात इ ॥२६॥ E 
co ततो निशुम्भः uer चेतनामात्तकार्मुकः | | 
MAMINE कालीं केशारिणं तथा ॥२७॥ 
Gat Sal बाहुनामयुत दनुजखरः | : e 
चक्कायुतेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥२८॥ 
तता भगवता छुद्धा दुगा ढुगातनाशिनी। | - 
चिच्छेद ताने चक्राणि स्वशरेस्सायकांश्र तान्‌॥२९॥ ` 
ततो निशुम्भो वेगेन गदाप्रादाग वण्डिकाम । 
अभ्यधावत वे इन्तुं देत्यसेनासमाबृतः ॥३०॥ 
तस्यापतत एवाशु गंदाबिच्छेद चण्डिका । 


: सङ्गेन शितषारेण स व झू समाददे ॥३१॥ | E. 
` शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरादेनम्‌ L E 
|. हृदि विव्याध Ra वेगाविद्धेन चण्डिका an —— 7 


` TAA तस्य शूळन हृदयानस्सृतापरः | pr 
ह महाबला महावायास्तष्ठात पुरुषो वदन्‌ ॥३३।! 
` = क्रोधयुक्त uae शुम्मको मारा कि जिससे बह घायल होकर पृथ्वीपर गिर 
- पड़ा ॥ २६॥ तबतक उधरखे निशम्भने चेतमे आकर और दाथमे धनुष लेकर ' . , LE 
`  दालीजीको और उनके वाइन सिंहको बाणोसे मारना शुरू किया ॥ २७॥ फिर" | xe 
|. दृशहजार बाहु धारण करके और उन सब grub चक्र लेकर चणिडका देवीको | 
` आच्छादित कर दिया ॥ २८॥ तब डस भगवती दुगा दुर्गतिकी नाशकरने | 
‘Met क्रोधसे उल चक्रको और उसके दाथके घनुषको अपने ay BS 
डाला ॥ २8 ॥ तत्पश्चात्‌ fagea seta Salat सेना सांथ लेकर दाथौमे | 
गदा लिये हुये चरिंडकाके मारनेके वास्ते दौड़ा॥ ३०॥ डलके आते दी उसकी _ 
गदाको चणिङकाने अपने तीतर खडसे काट डाला तब उसने शल उठा लिया . 
१ ॥ शूल हाथा लेकर जब निशुस्म सामने आया तब. च णिडकाने तत्काल 
उसकी छातीमे अपना शूल मारा ॥ ३२॥ उस XS लगनेसे डलकी 

तीखे एक दूसरा महापराक्रमी Seq प्रकट दो कर 'खड़ी रह! कहता ; 
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तस्य निष्क्रामता दव! प्रहस्य खनवत्तत । 
शिरश्रिच्छेद खन्नेन ततोस aagi asl 
ततः सिंहश्चखादोग्रदंष्दराक्षृण्णशिराधराच्‌ । 3 
' _ असुरास्तांस्तथा काली शिवदूती तथापराच्‌ UR | 
 कोमारीशाक्तिनिन्भिन्नाः केचिनेशुमहा सुराः 
््माणीमन्त्रपूतेनः तोयेनान्ये निराकृताः ॥३६॥ 
माहेश्वरीत्रिश्भलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे | 
` वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूणाकृता i ॥३७॥ 
खण्डंखण्डञ्चः FHT वेष्णव्या दानवाः छुताः | 
कजण चेन्द्रीहस्ताअ्विसुक्तन तथापरं ॥३८॥ 
काचाइनशुरसुरा! काचन्नष्टा महाइवात्‌ | 
| माक्षताश्चापर काठा शिवद्तामृगा।धिप URS 
इति श्रीमार्कण्डयपुराणेसावार्णकमन्वन्तरेदेवीमाहात्म्ये 
नशुम्भवधोनामनवसाोऽष्यायः॥। S ॥ 4 
जॅ निकला ॥ ३३ ॥ डसके प्रकट होने पर देवीजी वहुत हँलीं और बोलता हुआ © 
` -शिरुलङ्ञसे-काट कर पृवीपर.गिरा दिया ॥३४॥ तब सिंह और काली और | 
|... ५शिंवदूती उन-अछुरोंके कटे हुये शिर और लोथको खा गई ॥ ३५ ॥ कितने मदा. | 
7. ,“अछर तो कोमारीकी शक्तिले कट गये ओर, कितने असुर ब्रह्माणीके war C 
“लत फॅकनेघे भस्म दो गये ॥ ३६ ॥ इसी तरह कितने अछुर माहेश्वरीके fus c 
> आलसे करकर गिर पड़े और कितने वारादीके qued चूर चूर दो कर मर गये a 
-. ॥३७॥ ओर कितने दानव वैष्णवीके चक्रसे टुकड़े टुकड़े दो गये ate fra | 
- 'अछर इन्द्राणीके हाथसे. वज़की चोट जाकर मर गये ॥ ३८ ॥ एख तरदद-बहुत 
SEC मारे गये और बहुतेरे रणले साग गये और कितनोको [काली और शिवः | 
E iv भर fet खा लिया ॥ ३8॥ , ` 4 
- 4 इति ध्रीमाक्रंगडेयपुराऐेसावर्णिकेमन्वन्तरेदेवी माहात्स्ये 
निथुस्भवधोनामनवमो5ध्याय: ॥ 8॥ `: 
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o SRI 

निशुम्भ निहतं हष्ट्वा भातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं TS AT शुम्भः GASAAT: U १॥ 
बलाबलेपाहुश्त WET गर्वमावह । ` ४ --- 
अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी ॥ २॥. _ | 

. देव्युवाच । E ( | 

a जगत्यत्र द्वितीया काममापरा। | : 
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो माद्विभूतय*॥ ३॥ | | 
ततः समस्तास्ता देव्यो बह्माणीप्रमुखाठयम्‌ । — pe 
`. तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥ ४॥ _ | 
| > देव्युवाच | i 
¬ अहं विभूत्या बहूभिरिहरूपेयेदा स्थिता । 
' तत्संहृतं मयेकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव MU 
E ऋषिरुवाच | = 

ततः HATA AS देव्य।इशुम्भस्प चोभयोः। | 

qat सर्वदेवानामसुराणां च दारुणमू Ua = 
.. ` (तनो कथा कद्दकर मेघाऋषि कहने लगे कि हे सुरथ | शुस्म अपने माई. 
, निशुस्मको सेना afer मरा हुआ देखकर क्रोध संयुक्त दोकर- मगवतीसे. | 
wedge ॥ १॥ कि दे दुगे | तु म अपने बलका घमएडः मत करो शक्तियोके- 
i" बसले. लड॒ती दो और अपनेको महाबली सममती हो॥ २॥ देवीजीने कहा. | | 
कि हे दुष्ट ! इस जगतूमे में अकेली हूँ, कोई शक्ति सुकले अलग नहीं Ex. oe 


सब शक्तियां मेरे विभवसे हैं इन सबको मेरा दी शरीर खमफ॥ ३॥ इतनी. | 
बात कहने पर ब्रह्माणी इत्यादि लब शक्तियां अस्विकादेचीरे शरीरमे मिलाइ `. c 
उस खमय अस्बिका देवी अकेली रह गई ॥ ४॥ और कहने weit कि में जो xim E 2 à 
RUA बहुत रूप धारण किये ga थो अब डन सब रूपौको मैने अपने शरीर- n " 
fren लिया। आ, देख अब मैं अकेली रणमे खड़ी हँ. quit ret ptu d 
WIRD कहते हैं कि हे gor] देवता और Wc सब अलगखे खते रहे । 


- 
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` शारवषेरिशतेळासत्रेस्तथासत्रेरचेव दारुणैः | 
-  तयोयुडमभूळूयः Tots WAHT ue 
- दिव्यान्यत्राणि शतशो Wu यान्यथाम्बिका | 
“TAA तानि देत्पेन्द्र स्तलतीघातकत्ताभेः ॥<॥ 
` मक्तानि तेन TST दिव्यानि RAAI 
` बभञ्च लौलयवोग्रहुड्डा रोचारणादिभिः ॥९॥ 
` ततश्शरशतेहदवीमाच्छादयत ससुरः | 
-.- सापि तत्कुपिता देवी धलुश्रिच्छेद चेषुभिः ॥१०॥ 
 . छिन्ने धनुष ARAT शक्तिमथाददे । 
- `= चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्पस्य करे RITA ॥११॥ 
` ततः खङ्गसुपांदाय शतचन्द्रं च ATT | 
` अभ्यघावततां देवी देत्यानाम्धिपश्वरः ॥१२॥ 
' ` ` ` तस्यापततएवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका । 
` Weare शितबाणिश्रभवाकंकरामछस ॥१३॥ | 
देवीजी और शुम्भसे बड़ा युद्ध होने लगा ॥६॥ शौर कठिन aa 1 
“बाणी और gat wat शर्त्रोकी Get बौछार पड़ने लगी कि equi लोक E 


: ' „` भयभीत हो गये ॥.७॥ अस्बिक्ना देवीने जो सैकड़ों अस्त्र चक्षाये उन लवको © 
` Redi मालिक शुम्भने अपने ele काट डाले॥ ८॥ इसी तरद डलके भी . dE 
E “sara KA अख्रोको परमेश्वरीने हुंकार शब्द उच्चारण ae dul तरह | 
OMNE डाले ॥३॥. तब उस असुरने सैकड़ों era पैवीजीक हांक लिया परन्तु. ˆ 
* न देवीजीने कोप करके उन सब बारेको काटकर sud हाथके — E 
Lc: SE डाला] १०॥ AJIA कर जानेपर gea शक्ति उठा ली परन्तु वह * 
p. शक्तिको चलाने भी न पाया कि देवोज्जीने उसको भी चक्रले कार डाला ॥११॥ 3 3 | 
` ˆ तब शुम्भ खड्ग गोर शतचन्द्र ढाल जिलमें सौ s qd समान लगे d a 
पपर लेकर Miet तरफ दौड़ ॥ १२॥ उससे पहुँचते हो देवीजीने आपने | 
US उसकी ढाल और तलवारको काट डाला और उसळे घोड़े, रथ और `| 
s TARR भी कार डाला.॥ १३ ॥ इन सबके कर जानेपर. gemi : 


v 
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gaa: स तदा दत्यारछन्नधन्वा विसारथिः। | 
` जग्राह सुदूरं घोरमम्म्रिकानिधनोद्यतः ॥ १४ ॥ 
चिच्छदापततस्तस्य qe निशितेरशरेः | | 
तथापि सोभ्यधावत्तां gega वेगवान्‌ ॥ १५॥ 
स॒ HIE पातयामास हृदये देत्यपुकवः |. 
देव्यास्तज्ञापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥१६॥ ` 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । | 


स दत्यराजस्सहस्ता पुरव तथात्थतः ॥१७॥ 


उत्पत्य च प्रगृह्मोचैदंवी गगनमास्थितः । 

तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥१८॥ 

[नयु ख तदा दत्यश्चाण्डका च्‌ परस्परस्‌ | 

चक्रतुः प्रथम युद्धम्सुनिविस्मयकारकस्‌ UE 

ततो RES संचर कुत्वा तनास्बिकासह | 
` उत्पाव्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले॥२०॥ 

स fart धरणीम्प्राप्य शुष्टिमुद्यम्य वेगितः। - 
E. अभ्यधावत दुष्टात्मा चाण्डकानधनच्छया ॥२१॥ 
` आस्तिका देवीके मारनेके वास्ते बड़ा भारी gaT उठा लिया॥ Qu P WWE | 
E- : HAC FRC लेकर चला तब देवोजीने उसको भो अपने बाणौसे काट डाला तष : >> 
`` qe शीघ्रताले मुक्का तोनकर दौड़ा ॥ (५ ॥ और जाते हौ देवीजोकी छातीपर 
जोरले मारा तब देवीजीने भी saat छातीपर. एक तमाचा ऐसे जरसे . 
मारा ॥ १६॥ कि TE असुर चकर लाकर TAS ऊपर गिर पड़ा परन्तु किर 
Saga खड़ा दो गया tod और देवी्ीको THs कर आकाशमे लेगया 
`` परन्तु वहां भी चरिडका देवी यिना रथ इत्यादिके सहारे उल दैत्यसे लड़ने 
. ज्ञगीं ॥ १८.॥ अर्थात्‌ आकाशम चणिडकादेवी आर उस aaa ऐसा बाइयुद्ध 
होने लगा कि जिसे लिद और सुनि लोग डर गये ॥-१४ | फिर तो अम्बि 
देवाने डस gea दैत्यको iq तरह ऊपर फेक) दिया और रोक कर उसका 
`पांब पकड़ कर जोरले घुमा कर पृथ्वी के ऊपर पटक दिया ॥.२० fro = 
"दुष्टात्मा पृथ्वीपरसे fus कर उठा और जल्दोले देवीजीको सुका ARR v» 
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/ तमायान्तं ततो देवी सवदैत्यजनेश्वरस्‌। ¦ ` 
जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन Wan ॥२२॥ 
` सगतापुः पपातोन्या दवीशूलाग्रविक्षतः | : 
चालयन्संकलाम्पृरथ्वी साब्धिद्वीपां सपवंताश ॥२३॥ 
उत्पातमधास्साल्का ये प्रागासंस्ते शर्म Wu d 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२४॥ 
ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्दुरात्मनि । _ 
जगत्सास्थ्पमतीवाप निमलञ्चाभवन्नभः ॥२५॥ 
तता देवगणाः सर्वे हषानेभरमानसाः । 
que तस्मिन्गन्धवा ललितञ्जुः ॥२६॥ 
 अवादयंस्तथेवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः । 
` वचुः 'पुण्यास्तथावातास्सुप्रभो भूद्दिवाकरः URN | 
जञ्वळुश्चारनयः शान्ताः SIEG SUE ETT: sell = d ! 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेसांवणिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्पे T 
शुम्भवधोनाम ZATA: ॥ १० di | 
are) दौड़ा ॥ २१॥ तब देवीजीने उस दैत्येश्वर अर्थात्‌ geret छातीमे um . .. | 
` ... - मार कर पृथ्बीपर गिरा दिय। ॥ २२॥ तब वद्द दैत्य देवीजीके शल्लका घाच | 
, आकर पृथ्वीपर गिरते ही मर -गया उसके गिरनेकी धमकले aga | 
; ` - द्वीप, पर्वत. इत्यादि सम्पूणं पृथ्वी डोल गई ॥२३॥ और पहिले जो j 
'आकांशसे qm इत्यादि गिरता था वह मिट गया, इसी ace जितनी नदियां . 


द seat बहती थीं वद्द लब सीधी बहने लगीं अर्थात्‌ सब उत्पात मिट गये ॥२७॥ a i 
SC उल दुरात्माके मरने के उपरान्त सस्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हो कर स्थिर हो गया A 


: i t p और थाकाश भी निर्मल दो गया ॥ २५॥ और उसके मरनेले देवता लोग भी | 
` _ प्रसन्न हो गये झर गस्धवेलोग गीत गाने लगे ॥ २६॥ और कोई बाजा बजाने. 


` ` लगे और अप्सरा चुत्य करने लगी और dep gea वायुं चलने लगी और . A | 


2 qe प्रकाश बढ़ गया | २७॥ site झशिकी ऽ me 
eet थी ae प्रज्वलित ही गई | २८॥ Jah तोत द | 
हर इति आमाकएडेय | 
Sd ae d ला माकर ED लांवणिके मन्बन्तरे देवीमाहात्म्ये 
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'भाषाटीकासहिता । | ay : as 
ऋषिरुवाच ) | 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे | 
सन्द्रस्सुरावह्निपुरोगमास्ताम्‌ । 
. कात्यायनीं तुष्टुबुरिप्टलामा- 
a दिकाशिवक्राब्जविकासिताशा ॥-१ ॥ 
“देवि प्रपन्नातिहरे प्रसी द प्रसीदमातर्जगतो खिळस्य । | 
| प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वंलमी धरीदेवि चराचरस्य ॥२॥- ` ` 
3 आधारभूता जगतस्त्वमेका _ rE ee 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि | 
E अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत- _ 
दाप्यायते SATS ॥ ३॥ 
E . त्वं वेष्णवीशक्तिरननन्‍्तवीयों 
RAA बीजम्परमासि माया । 
संमोहित देवि समस्तमेत* 
| At प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ ४.॥ 
PS . इतना eat फिर मेधाऋषि कहने लगे कि उस शुम्मके मारेजानेपर ; न ; : 
| इन्द्रके साथ अग्नि आदि देवता लोग आनन्दसे सब दिशाभोकों प्रकाशित | 
RS हुए देवीजीकी car प्रकारले स्तुति करने लगे॥ १॥ कि दे देवि!अआप | 
` अपने भक्तोके दुःख दूर करनेवाली और सब जगतकी माता और सबकी ˆ | 
© bad हैं सब कोई आपके वशमे हैं, आप प्रसन्न हो कर इल संसारको aT 
कीजिये ॥२॥ सम्पूणं जगतकी थापदी आधार हैं और आप ही एस्बीदो | 
| क्र सबका भार अपने ऊपर उठाये हुये हैं और MT जल दोकरखस्पूण | 
| संसारको आनन्द करती है आपका पराक्रम अत्यन्त बड़ा है॥ ३॥ फिर 
| i अत्यन्त पराक्रमी वैष्णवी शक्ति हो कर इस जगतका पालन आप दा करती हैं प 
` और संसारकी कारण परममाया अविद्या आप दी हैं कि जिल करके यह खव. 
जीव मोदित ced हैं र आपद्दीको प्रसन्नता मुक्तिकी जड़ gue 
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दुगासप्तशती= ` ` 


विद्यास्समस्तास्तव देवि भदा 

— ferr समस्ता सकला जगत्सु | 
 .  _ त्वयेकया पूरितमम्षयेत 
> m I त्कातेस्तुतिस्स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ ५ ॥ 
सर्वभूता यदा देवि खगमुक्तिप्रदायिनी । 
त्व स्तुतास्तुतयेकावा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ६.॥ 
सर्वस्य बुड्रिपेण जनस्य हृदि संस्थिते | 
स्वगापवर्गदे दैवि नारायाणि नमोऽस्तुते ॥ di 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतो शक्ते नारायाणि नमोऽस्तुते ॥ ८ | 


सवेमङ्गलमाङ्ग्ये शिवे सवीथेसाधिके । |. 
शरण्ये उयम्बंके गोरी नारायणि नमोऽस्तुते UU 


देवि! संखारमे जितनी विद्या हैं वद्द लब आपही हैं और जितनी uf . 
- श्रिया दै वद्द सब आपदीकी- अंश है और एक आपह हैं जो इस wed 
tac और बाहर ada व्याप्त हैं कोई वस्तु आपसे अलग नहीं है हे देवि। | 
. शिवाय इलके-और कौन स्तुति (आपकी इमलोग कर सकते हैं॥ ५॥जो | 
कोई आपकी: स्तुति करता है.उल्लको आप खर्ग और युक्ति देती हैं और सब | 
-आशियोमे आप विराजमान cect हैं इखलिये आपकी स्तुतिके चास्ते बहुत - 

Sf em Š नदी. है ॥६॥ आप खब-जीवोके हृदयमें aired grec विरा- 


नारायण विष्णु भंगवान्‌की आप शक्ति हैं आपको इमलोग प्रणाम करते È ॥७॥. - 
a ee अथात्‌ घड़ी ओर पल इत्यादि जो काल हे. छलका रुप 


पदी हैं. कल्याण और «requi satel fare करने 
| i “गौरी आपही 1 नारायणि | आपको 
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सृष्टास्थातिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि | 
JUAJ युणमथ नारायाण नमोऽस्तुते ॥ १० ॥ 
AMMA aT परित्राण परायणे। | a 
सवस्यातहरं दाव नारायाण AASA ॥११॥ के 
हसयुवतावसानस्थे ्रह्माणीरूप धारिणि। - 

_ कोशाम्भः क्षारिके देवि नारायणि aa Sega ॥१२॥ 
त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि। | 
साहशर।स्वरूपण नारायाण नमोऽस्तुत ॥ १३ ॥ 
मयू्रकुक्कुटवृत महाशावत qd | 
कोमारीरूपसस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते ॥ १४ ॥ 
शङ्कचकगदाशाङ्गशृदोतपरमायुषे । | 
Se AM AST TBI नारायाण नमाऽस्तुत॥ १४५ ॥ 

` ग्रृहीतोग्रमहाचक्ते दष्टोडुतवसुन्धरे | . .. 

EC चाराइरू।प[ण [शच नाराथाण नमोऽस्तुत ॥१६॥ 
देवताओं उत्पत्ति पालन. भर प्रलय करने वाली शक्ति हो कर आपही EE 

विराजमान रहती है ओर आप नित्या है और मद्दादादि गुणोकी आप आधार | 

| हें और तीनों gate आप लयुक्त हें हे नारायणि ! आपको दम सबका प्रणाम 

© Ea १० ॥ ओर जो mt लोग आपकी शरणमे आते है उनको आप रक्षा 

| ` करती हैं। आप खब जगतूकी पीड़ा दरण करने चाली हैं नारायणि देवि! 

^ आपको नमस्कार ॥ ११॥ हंलयुक्त विमानपर बैठ कर बझाणी रूप थांरण [ | 

x: .. किये हुये कमरडलुका जल छिड़कनेवाली. नारायणीको हम लोगोका प्रणाम 

Co है॥ १२ ॥ माद्देश्वरी-रूप fus और चन्द्रमा तथा नागराज शेषको धारण 

- किये हुये वैज्ञपर खबार जो नारायणी हैं उनको हम wq नमस्कार करते हैं 

` ॥१३॥ और कौमारी शक्ति wea: धारण करके मोरपर चढ़ी GE पापरहि 

- भद्दाशक्ति धारण करनेवाली नारांयणीको प्रणाम है. ॥ १४॥ और श॑ SIME 

` दा, पद्य, wettat धारण किये हुये वैष्णवी |शक्तिरूप “धारण करने वाली 
© नारायणीको प्रणाम है । हे नारायणि | हम सबोपर प्रसन्न gi ॥ 

` ` बारादरूप घारण किये हुये महाचक्र दाथमे लेकर दांतोसे पृथ्वी को इठानेबाली 
©) और कल्याण दनेघाली 'नारायणीके रूपको इम सब प्रणामं करते हैं ॥ 


^ k In Public Domain, Chamibal Archives Etawal 


) ES å 
y. 


ER a 
RR) 4 
Wes gv de 
Mo. m 


AR Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS.. 


A १०३ E er या याती gaat- oe 


उिंहरूपणोभरेग्हन्तुनदेत्यान्कृतोद्यमे। _ 
्रेठोक्यत्राणसाहिते नारायणि नमोऽस्तुते ॥१७॥ 


. ` किरीटिनिमहावज सह्ननयनोज्ञ्यले । 


„ वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते ॥१८॥ 
-2U शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले । 


Ss > 


घोररूपे महारावे नारायाणि नमोऽस्तुते ॥१९॥ 


-दष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । 
चामुण्डे gue नारायाणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥ 
लहद्मिलजे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि ay भुवे । 


— महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 


मेघे सरखति वरे भूति वाञ्ावितामासि । 

नियते लम्भसीदेश नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२२॥ 
सवखरूपे सर्वेशे सवशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


s Seite मारने:और तीनोलोककी रक्षा करनेके वास्ते जो आपने दसि 


PLE d 
पहिने ay 
पहिने 
D > Sei, 
mio 


get दीजिये,आपको नमस्कार.है॥ २३॥ | 
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एतत्त वदनं सोम्यं छोचनत्रयभूषितम | 


| 

| ` _ पातुनस्सवेभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 

i ज्वालाकराल्मत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ | PY 

| Mg ना भातभद्रकालि नमोऽस्तुते ॥२५॥ 

RaRa देत्यत्तजांसि स्वनेनापूर्यया जगत्‌ | ut 
- सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नस्सुतानिव ॥२६॥ 

| | असुरासग्वसापक्कचांचतस्ते कराज्ज्वल' | B. [ 
- शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम्‌ dao] > 
| | रोगानशेषानपहांसे तुष्टा a 
ST तु कामांन्सकलानभीष्ट।च्‌ । 

| amaai a Raamt — ` | 
i तमाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥८॥  - | 


एतत्कृतं यत्कदनन्त्वूयाद्य-धमादिषां देवि महासुराणाम्‌ | 2 
._- रूंपरनकबहुधात्ममत SAMAR तसकरात कान्या।।२९॥ | 
`. ` ओर दे कात्यायनि | तीन INA जो आपका परमशोभित सुख है वद इमलोगो. 

„ wt रक्षा सस्पूर्ण संलारी विकारोसे करे आपको हम सब प्रणाम करते है ॥२४१ 

| `. और हे भद्रकालि! आपको प्रणाम है आपका जिशल जो ज्वाला करके aa 

० -. कुर अत्यन्त उग्र अछुरोका मारनेवाला है Wu दम. MÜR रक्षा करे ॥ २४॥ ` 

^L और दे देवि | आपका aver जिस का शब्द सस्पू्ण जगतम व्याप्त दोकर दैत्यौ के 

|  तेओको नाश करता है वह दम सबकी पुत्रके लमान रक्षा करे ॥२६॥ भोर 

> ` हे चरिडके ! आपका उज्ज्वल हाथ जो अखुरोके मांस व रुधिरसे भरा हुआ 

| . है उस हाथसे सदा. दम लोगोका कल्याण दो, इम लोग आपको प्रणाम करते 

—, हैं॥४७॥ हे देवि! जिलपर आप प्रसन्न होती हैं vem रोगोको दूर कर 

o QË और जिसपर आप अप्रशन्न दोती दै उसकी सब कामनाएँ नाश हो 


[o जाती हैं और जो कोई आपकी शरणमे हैं डन लोगोको कभी दुःख नहों होता : 
` आर at लोग आपकी शरणमे रहते हैं उन लोगोकी शरण परुड़नेसे दूसरे लोग 
$ at gat हो जाते हैं ॥ २८॥ और हे अस्बिके देवि ! आपने अनेक रूप घार 
i _ करके घमंद्रोही अखुरौको नाश किया है आपके सिवाय दुखरा कौन । 
` करने वाला है॥ २६॥ और ज्ञान और शास्र भौर उपनिषद और कमंकाएइके 
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fag aag विवेकदीपे 
ष्वाद्ेषुवाक्येषु च का त्वदन्या । 
queqsmastq ale dots 
विभरामयत्येतदतीच eT 103 oll 
रक्षांसि यत्रोग्र AUT नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वस्त ॥३१॥ 


विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विशव 
विश्वासका धारयसीति fqq | 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 

वेश्वाश्रया ये तयि ARETE ॥३९॥ 
देवि प्रसाद परिपालय नोरिभीते- 
नित्यं यथाुरवधादधुनेव qu । 
पापाने सवजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपांकजनितांश्च मद्दोपमंगोच्‌ ॥३३॥ 


tae और महाविष और uie और ag और चोर fre जगह 
में धिर कर या समुद्रको लहरमे पड़कर कोई cage दो 
कोई थापका स्मरण करता है quic पहुँच कर थाप. 
Atq hc थाप खंखारी रक्षा करनेसे विश्वेश्वरी. 


हा 
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प्रणतानां प्रसीद ed देवि विश्वातिहारिणि | 
- त्रैहोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥३४॥ 
e / देव्युवाच । 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ | E 
वृणुध्व प्रयच्छामे जगतासुपकारकस्‌ ॥३५॥ 
BENE UE ~ 
सवाबाधाप्रशमन त्रलोक्यस्याखळश्चारे | E N 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वेरिविनाशनम ॥३३॥ | 
देव्युवाच । 
वेवस्वतेऽन्तरे प्रासे ह्यष्टाविंशातिमे युगे । | 
- शुम्भोनिशुम्भश्चेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो ॥३७॥ 
>. नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गभसम्भवा । 
ततस्ता नाशयिष्यामि विन्ध्याचलन्िवासिनी॥३८॥ | 
पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पुथिवीतले | Ve em 


अवतीय हानेष्यामे वेप्राचत्तास्तु दानवान्‌ ॥३९॥ 
| वाली है और तीना लोकके रहनेघाले आपकी स्तुति करते है आपके चरणार 
विन्दे हम लोग प्रणत हैं अब आप प्रसन्न होकर दम लोगोको वरदान दीजियेई | 
| . ॥३४॥ इतनी स्तुति देवताआके मुखसे छुनफर देवीने कदा कि दे देवताप्रो।तुस | 
| लोगोको जो बर मांगना हो मांगो, मैं बरदान दूँगी कि जिखसेतुमलोगौका 
` ओर सम्पूणे जगतका उकार दोगा ॥ ३५ ॥ तब देवता लोग बोले कि दे अखि: - 
| लेश्‍वरि! gem इत्यादि असुरौके मारे mA सकल लोकका दुः नाश , | 
` होगया फिर इसी ace जब कभी दम लोगोको दुःख देनेवाले दुष्ट अछुर प्रकट त 
| होतो उन सबका भी आप नाश किया कीजिये ॥ ३६॥.बद छुनकर देवीजीने 5 : os 
` कदा किट्टाईलवं चतुयुंगमें aer eec प्रकट होनेपर जब दूसरा | 
E ` श॒म्म निशुस्भ महाधसुर उत्पन्न दोगा ॥ ३७॥ उस समय मैं-नत्दगोपके घरमे | ; 
` यशोदाके गभेखे उत्पन्न दोकर उन शम्भ fügen मद्ाभ्रसुरोको नाश करूंगी | 
` और विन्ध्याचल queue. निवास करूंगी ॥ ३॥ फिर gedah अत्यस्त | 
„ ABET रूप धारण करके विप्रचित्ती सम्तानके दैत्योको मारुगी Aa DW 


n Public Domain, Chambal Archives, Etawah. BS 


e S Digitized by Sarayu Foundatión Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Sp Na 
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` _क्षयन्त्यश्च TAI वेप्रचित्तात्महासुरान । 
' ` रक्ता दन्ता मविष्यन्ति दाडिमीळुतुभापमा ॥४०॥ 
. ततो मां देवतास्स्वगे gerere च भानवाः। 7 5 
' . स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सतत रक्तदान्तकास्‌ Weel 3 | 
` ` अुयञ्च शतवाषिक्यामनावृष्ट्यामनम्भासं । A 
मुनिभिस्सस्तुता भूमी सम्भविष्याम्ययानजा ॥४२॥ 
- . ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि vedi! o | 
-o कोीतयिष्यान्त मनुजाळाताक्षीमातमान्ततः ॥४३॥ | 

I तताइमखिळ लोकमात्मदेहसमुद्धवः | 

2 भरिष्यामि सुराश्शाकराबुष्टेंः प्राणधारकेः ॥४४॥ ` | 
= 7 शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहग्युवि) | 
 _ तत्रैव च वधिष्यामि दुगमास्यम्महाखुरस्‌॥४५।  / 
' ` दुगादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्याते। ` 
| पुनश्चाह यदा भाम रूप कृत्वा [हमाचळ ॥४६॥ 
; E विप्रचित्ती सन्ताने महा अछुरोंक्ो मार कर खाने से मेरे wa दांत ufu | 
` से अनारके फूलकी तरह लाल हो जायँगे ॥ ४०॥ तब झुझको देवता लोग | | 
और मनुष्य लोग खगेलोक और सरत्युलो में दर समय मेरी स्तुति करते हुये E 
| रक्तदन्तिका नाम करके SET ४१ ॥ फिर जब खो वर्ष तक पृथ्वीपर वर्षा. | 
नहीं होगी थोर gat इत्यादिमे कहीं पानी न रहेगा उस समय सुनिलोग पानी 
होनेके वास्ते मेरी स्तुति करंगे तंब मैं पृथ्वीने पावेतीके समान अयोनिज 
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रक्षास भक्षायेष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ | 
तदा मा SHUT स्तोष्पन्त्यानम्रमूर्तयः ॥४७॥ 

MTA विए्यातं तन्मे नाम भविष्यति | 
यदारुणार्यस्रलोक्ये महाबाधां करिष्याति ॥४८॥ 
तदाह AAT रूप कृत्वाऽसेर्येयषट्‌पद्‌ । 

_ अलोक्यस्य RUNT वघिष्यामि महासुरम्‌ ॥४९॥ 
ART च-मा.लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। | E 
इत्यं यदा यदा बाधा-दानवोत्था भविष्यति Mel | 

"तदा तदावतायाहं करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌ ॥५१॥ 


. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिकेमन्बन्तरेदेवीमाहाल्ये 
. 'नारायणीस्तुतिनामैकादशोऽष्यायः ॥ ११॥ | 
Z Mx देब्युवाच | oe 

एभेस्स्तवेश्व मा नित्य स्तोष्यते यस्समांहितः. ma 
तस्याह सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयस्‌ ॥१॥ . 


| तब सुनि लोग शिर भुका कर मेरी स्तुति करेंगे ॥४७॥ तब मेरा नाम भीमादेवी Eo 
` विख्यात दोगा फिर जब तीनालोकमें अरुण नाम अजुर महाबाधक उत्पक्ष _ | 
'_ होगा ॥ ४८॥ तब मैं ञ्रामरी रूप जिसमें असंख्य भौरा मेरे चरणमे लिपटे 
होंगे धारण करके तीनो लोके उपकारके वास्ते अरुण दैत्य को arent ॥४३॥ 
ˆ छख समय मेरा नाम भ्रामरी प्रचलित दोगा और सब जगद सब लोग मेरी 
' स्तुति करंगे इली तरद जब जब दैत्योसे तुम लोगोको दुःख पहुँचेगा ॥४०॥ तब | 
"WW में इस पृथ्वीमे उत्पन्न होकर तुम TAS IST नाश करूंगी ॥ ५१॥ ' 
— -इतिश्रीमार्कणडेय पुराणेखावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहातम्ये 
.. `` ` नारायणी सुतुतिनामे कादशोऽष्यायः ॥ ११॥ E: 
` ` इतना वरदान देकर देवीजी बोलीं कि हे देवता लोगो | इल “re = 
कोई चित्त स्थिर करके नित्य मेरी स्तुति करेगा उसका दुःख मैं निस्लन्देह 
र दूंगी ॥ १.॥ और जो RE मधुकेटभका नाश और सहिषाइरका 
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* : << fer ` .हुर्गासप्तशती- 
- 4 ____ मधुकेट्मनाश् माहपासुरधातनस्‌ | UH 
` । कीतंपिष्यन्तिये qaad शुम्भनिशुम्भयोः ॥२॥ | 
were चतुदेश्यां नवम्यां चैकचेतसः | 3 
` ष्यन्ति चेव ये भक्तया मभ माहाल्यसुत्तमस्‌ WAN 
' . न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद दुष्कृतोत्था नचापदः | ; 
ज भविष्यति दारिद्रयं नचेवेष्टावियोजनस्‌ ॥ ४ ॥ 
` JAA न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। ` ` 
-नशख्रानलतोयोषात्कदावित्सम्भाविष्याति ॥ ५ ॥ 
` तस्मान्ममेतन्माहाल्यं पठितव्यंसमाहितेः । 
_ .. शओतब्यं च सदा भक्तया परं खस्लयन हि तत्‌ ॥६॥ 
— उपसगानशेषांस्तु महामारीससुद्भवान्‌ | 
तथा त्रिविधमुत्पातम्माहात्म्य शप्रयेन्मम ॥ ७॥ 
` यत्रेततव्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम । = 
. सदा न तदिमोक्ष्यामि सान्निध्य तत्र मे स्थितम ।4 | 
` ~ बलिप्रदानें पूजायामारितकार्ये महोत्सवे | j 
> ` सम्ममेतचरितम्मुच्चाय SISTI च ॥ ९ ॥ 


और gra निशुम्मके मरणकी कथा पढरेगा॥२॥ और अष्टमी और नवमी और | 
* > ` बतुद्‌शीको एक चित्त होकर मेरे इस उत्तम माहात्म्यको छुनेगा ॥ ३॥ उको 
_ ` किसी प्रकारका पाप और विघ्न और दरिद्रता नदोगी, saat इष्ट और मित्रसे | 
` कभी वियोग न होगा iu और उसको शत्रु, चोरौ, राजाओं, cra, | 
EO uL जलसे किसी तरहका भय न होगा ॥ ५ ॥ इल वास्ते मेरे माहात्म्य. | 
को पढ़ना भौर सुनना चाहिये क्योंकि यह माहात्म्य कल्याणकारक मागे है MeN | 
और मद्दामारीसे उत्पन्न उपसर्गोको और cet प्रकार fee, देविक भौर `” | 
भौतिक तीनों nA मेरा माहात्म्य शान्त करता है ॥७॥ और -- | 
जिस घरमे मेरा यह माहात्म्य नित्य पढ़ा stam उख घरमे हमेशा मैं रहेंगी 
भी उससे अलग,न रहेंगी ॥ ८॥ और बलिप्रदान, पूजा और दोम और पुत्रके 
ite विवाददादि मन्गलोमे इस मेरे चरित्रको पढ़ना और gaat चादिये॥ 
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जानता जानतावापि बलिपूजान्तथाकइृताम। ` | 
तीक्षिष्याम्यह प्रीत्या वह्निहोमन्तथा कृतम्‌.॥१०॥। ^ 
। शरत्काळ महापूजा FRAT या च वाषिको | e 
| _ तस्याम्मभतन्माह्वसयं श्रत्वा भक्तिसमन्वितः ॥१४॥ 
E संवोबाधाविनिुक्तो धनधान्यसुतालितः। | 
ATT मत्तसादेन भविष्यात न AAT Wert | ( 
. SIT ममतनन्‍्माहात्य तथा चोतपत्तमरशुभाः | 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते, निभेयः gag Ural `` 
RATATAT यान्ति BLATT चोपपद्यते । ˆ 
weed च कुल पुसा माहात्म्य मम sug ॥१४॥ 
AFTRA सवत्र तथा दुःस्वप्तृद्शन | 
` HANS चांग्रासु माहात्म्य श्रूणुयान्मम ॥१५॥ 
उपसगाः शम यान्त ग्रहपीडाश्र दारुणाः | 
SAAT नूभिदृष्टे सुखप्नमुपजायते ॥१६॥ 
| get हो saat अज्ञानी जो कोई बलिप्रदान और पूजा और. होम करे 
1 चखको भी में प्रीवियुक्त मानती हुँ ॥ १०॥ और शरत्कालमे मेरी पूजा जो | 
` प्रतिवर्षं की जाती है उसमें इल मेरे मादाल्यको भ्रद्धांके लांथ जो कोई छुनेगा + 
| ॥ ११॥ वद्द सब GAS छूट कर अन्न और घन ओरपुत्रइत्पादिमचुप्य | 
| लोग मेरे प्रलादसे qut इसमें कुछ किली तरहका ate a करना चाहिये 
= ॥ १२॥ और मेरे इख area और मेरी उत्पत्ति और मेरे पराक्रमको 
-.. सुनकर ager लोग निर्भय दो ज्ायँगे॥ १३॥ और जो पुरुष मेरे इख 
माहातम्यकों जी लगा कर, Gat डन लोगोके शत्रु लोग क्षय दो जायेंगे . | 
' आर उस सुननेवालेका कल्याण दोगा गौर उके gan बढ़ती E | 
3 - / ॥ १४ ॥ शास्तिकमोमे, gui और mig इल मेरे माहात्म्यको 
gr चाहिये ॥ १५.॥ इसके छुननेसे महामारीसे TIT सब उपसरे और 
E on प्रदपीड़ा खब सुगम दोजाती है और दुःखप्तका दोष भी fire T e 
c ` है॥ १६॥ और पूतना इत्यादि बालग्रहोसे भ्रलित बालकोके. वास्ते यद 2 
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- बांलग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तकारकस्‌ | 
ue _सङ्घांतभद च dU मत्राकरणसुत्तमस्‌ ॥१७॥ 
दरे - दुवृत्तानामशषाणा बळहानकर TY | | 

|... रक्षोसूतपिशाचानां पठनादेव नाशनस्‌ ॥१८॥ 

- ` ` सवम्ममेतन्माहात्यम्ममसन्निधिकारकस्‌ | 

o _ पशुपुष्पाध्यधृपेश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमेः ॥१९॥ 

` - प्राणा भोजनहामभ्राक्षणीयरहानशस्‌। . 

` अन्यश्च पवावेधभागः प्रदानवत्सरण या ॥२०॥ 

` ` ` प्रीतम कयत सारमन्सङ्कत्सुचारत END 

. ` SI हरात पापान तथारोग्य प्रयच्छते UR 

र > ? रक्षा करात भूतन्या जन्मना कातनम्मम | 

er ee CU चारत यन्म दुष्टदत्यानबहणश्‌ ॥२९॥ 

` - तास्मञ्छूते sad भयं पुंसां न जायते | 

` ` युष्मानस्स्तुतया याश्च याश्च AAT A: कृताः॥३३॥ 

माहात्म्य शांन्तिकारक है और. stages orcad बिगाड़ दो गया हो तो 

इस मेरे माहात्म्यके पढ़नेखे मिल्लाप हो जाता है॥ १७ ॥ और फिर यह मेरा 

: घ बगैरह दुष्ट maaar बल नाश कर देता है. और राक्षल और 

te पिशाचोका भी इसके पढ़नेसे नाश हो जाता है e और यद 

सम्पूर्ण मेरा. माहात्म्य सन्निधि करनेवाला है और बलिदान और gafar o 

ओर गन्ध दीप ॥ १६ ॥ ब्राह्मणोको भोजन: कराने ओर होम और 

वर्ष feum रात दिन पञ्चाखुतसे स्नान कराने और उनको qur भूषण देनेखे € 

at पर मैं प्रसन्न dre हूँ ॥ २०.॥ उतना जो एक दिन मेरे aftr | 

मै प्रसन्न होती हूँ । जिल खमय मेरे चरित्रको कोई gaat _ | 

प नाश हो जाता è MT उसके : शरीरका guum | 

समके चरित्र Gare मनुष्या भूत और-पिशा- — 

'रत्ता:दोती है थो J समरप Red नाश करनेके चास्ते मैंने जो जो 
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बहाणा च कृतास्तास्तु परयच्छन्ति garg 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः॥रशा  __ 
दर्युभिव।वृतशशून्ये गृहीतो वापि qa) 

` सिहव्याप्रानुयातों वा वने वा वनहस्तिभिः ॥२५॥ 

` राज्ञा कुद्धेन TAM वध्यो बन्धगतेोपंका। | 

- आधूणितो वा वातेन स्थितः पोते महाणवे ॥२६॥ 
TG चापि sre संग्रामे भशदारुण । | 
सबाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यादितोपि वा ॥२७॥ 
स्मरन्ममेतच्चरित नरो मुच्येत Te । | 
ममप्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥२८॥ 
guga (Seq LIANG मम। ` | 


y € bi 
. y T | 
CA 5 > 


P TTT ` - : 
a इत्युक्ता सा भगवतो चण्डिका चण्डविक्रमा ॥२९॥ 
: पश्यतामेव देवानां तत्रेवान्तरधायत | 


ताप दवा नरातङ्कास्ख्वाथकारान्यथापुरा ॥३०॥ | 
MAGA जो मेरी स्तुति की है डलके gaa और पढ़नेसे मचुष्योको उत्तम शान | , A 
होता à फिर उस बनमें जहां मनुष्य चारों ओरले प्रग्निलेघिर गयाहोया | न es 
कहीं भयावनी जगदमें अकेले पड गया हो | रछ ॥ या चारो ओरसे घेर लिया | 
हो या किसी seb बाघ या सिंह या ag हाथीकी ated आगया हो | 
3 ` ॥२९1॥ या राजाने मारनेका हुक्म दिया हो या कैद्मे पड़ गया दो या नावपर | e 
;. चढ़कर हवामे पड़कर महाजलाणंवमे घूमता हो या कहीं नाव फॅसकरन . 
- - छूरती हो ॥ २६॥ या कहीं लड़ाईमें उसपर इथियारोका Hg बरसता हो या 
` कैसेह्दी घोर उपद्रवमें पड़ा दो ॥ २७ ॥ तो इस मेरे चरित्रको स्मरण करनेले उन 
Co सब दुःख ओर उपद्रवोले छूट जायगा और मेरे प्रभावले शि और चोर आदि 
- खब दुष्ट ॥ २८ ॥ दूरहीसे भाग जायँगे। मेधाऋषि कहते हैं कि हे ger! + 

देवता प्र 
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' देत्याश्र देव्या निइते शुम्भे देवारेपो gA MRM 
जगदिध्वेसके तस्मिन्‌ महोग्रेऔतुलविक्रमे | | 3 
` निशुम्भे च महावीर्यं शषाः पातालमाययुः ॥३२। 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
` ` संभूय ङुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ॥३३॥ 
- ` तथतन्मोह्यते विश्वं सेवविश्वं प्रसूयते । 
` सायाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिम्यच्छति॥३४॥ 
: व्याप्त तयेतत्सकलं.नह्याण्डं मनुजेथर । 
_ महाकाल्या महाकाले महापारीखरूपया ॥३५॥ 
. `  सेवकाले महामारी सेवसृष्टिभेवत्यजा । | 
. शिति करोति भूतानां सेव काले सनातनी ॥३६॥ 
' भवकाले नृणां सेव लक्ष्मीवृद्धिप्रदा गृहे । 
` सेवाभावे तथा लक्ष्मीरविनाशायोपजायते ॥३७॥ 


y 


` लगे अथांत्‌ जब देवीने श॒ुम्भको मार डाला ॥ ३१॥ और अतुल पराक्रमी | 
मर जगत्‌क विध्वंस करनेवाले निशुस्भको भी मार लिया तब बाळी जो दैत्य लोग | j | 
. रहगये ay भाग कर पातालको चले गये ॥ ३२ ॥ दे सुरथ! देवी नित्याहे। 0 
. जब जब देवताओंके ऊपर दुःलःपड़ता है तब तब अवृता! लेकर जगतकी | 
“रक्षा करती.हैं ॥ ३३ ॥ और वही भगवती सम्पूर्ण संखारको मोद लेती हे और 

बही सबको पैदा करती हैं फिर वदी देवी निष्काम भक्तिपूर्वक पूजन करनेखे 


प्रकि भोर आत्मत देती हैं और namia निमित्त पूजा करनेले sew हो 
क 'ऐश्‍वयं देतो हैं ॥ ३३ ॥ मेघाऋषि -कहते हैं. किं हे राजन्‌ | महाप्रलयमे 
दामारो स्वरूपसे जो महाकाली रहती हैं seh ag सब meee मिल जाता 
- ' दै ॥ ३५॥ ओर वदी महाकाली प्रलयमे संहार शक्ति और सृष्टि कालमे सृष्टि c 

MR भोर स्थिति कालमें खनातनी शक्ति होकर पालन करती हैं ॥ ३६ ॥ फिर 


Randan agrat 


EDR ध्यों के घरमे लमी दोकर रहती.हैं' थौर फिर वही. 
योके-घरमे mm नाश करनेके वास्ते दरिद्वरूप दो जाती हैं ॥३७॥ 
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स्तुता सम्पूजिता पुष्पेपूपगन्धादिभिस्तथा। . .. 
ददात वित्त पुत्रांश्च मति धर्म्मे तथांशुभाग ॥३८॥ 


एवंप्रभावा सा देवी ययेदे MAA TTT UM 
. विद्या तथेव क्रियते भगवादष्णुमायया । | TER 
- तया त्वमेष देश्यश्च तथेवान्ये विवेकिनः ॥२॥ 


; मोह्यन्ते मोहिताश्रेव मोहमेष्यन्ति चापरे । 
. . ताञ्चुपैहि महाराज शरणं परभेश्वरीस्‌॥३॥ ` 


`  इतिश्रीमार्केण्डेयपुराणे सावार्णिकेमन्बन्तरेदेवीमहाल्मे | 
| फलस्तुतिनामदादशोञ््याय:॥१२॥ . . | 
E. | ACTA. ` E 
| एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात््यसुत्तमम्‌। उ 


'और फिर बद्दी मद्दाकाली स्तुति और ws करनेसे और फल. चढ़ाने और | t 
धूप देनेसे प्रसन्न दोकर घन और पुत्र देती दै और धमं करनेसे अच्छी बुद्धि 
देती हैं ॥ ३८ ॥ be 


इति भ्रीमाकेएडेयपुराणे खावर्णिरेमन्वन्तरे देवी मादात्म्ये 
j — फलस्तुतिनामद्वाद्‌शोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इतना कहकर मेघाऋषि फिर बोले कि दे सुरथ] यद्द देवीका प्रभाव | 
| और उत्तम maen मैने कहा वदी सम्पूर्ण लगतकी उत्पन्न करनेवाली और 
— ^ पालनेवाली और नाश करनेवाली हैं ॥ १॥ और वही भगवती भगवान, , | 
( किष्णुक्जी माया हैं और वद्दी भगवती सोधन ठ्खशानकों भी देती दें ओरडे | 
` सुरथ! उसी देवीले झाप और यह वैश्य और इसी ae देव sies, | 
LE .जाननेवाले भी ॥ २॥ मोदित C हैं और मोदित रते है और रहेगे। दे get] 
| WT उसी जगन्मोइनी महामाया परमेश्‍वरोकी शरण पकडिये] शा आराधना 
` ` ` करनेले wd देवी मजुष्योको भोग और सर्ग और घुक्ति देती दै । माकेरडेयजी 
ES 
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११४ ` o o co दुर्गासप्षशती- 
` आरापिता सेव got भोगखगापवशदा । 
= माकण्डंय उवाच । 
- इति तस्य TAT सुरथस्स नराधिपः ॥४॥ 
em E ` ` ग्रणिप्रत्य महाभागं THY संशितवत्तश | 
` निविण्णोति ममलेन राज्यापहरणेन च ॥५॥ 
| जगाम सद्यस्तपसे स च वेश्यो महासुने । . 
संदशनार्थमस्बाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥६॥ 
स च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्‌ | * 
तो तस्मिन्पुलिने देव्याः कृत्वा भूतिम्महीमयीस्‌ tel | 
अह्णां चकतुस्तस्याः पुष्पधूपारिनतपणेः । 
` निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितौ ॥८॥ 
ES ददतुस्तो बालं चेव निजगात्रास्रणुक्षितस्‌ | 
` एव्‌ समाराधयतो।खाभेवषयतात्मनोः ॥९॥ 
ORGS जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका 
देव्युवाच | 


जगद्द agian किनारेपर देवोजीके दर्शन दोनेके अर्थ बैठ गये 
2 jn जीका परमसूक्त अपते हुये तपस्या करने लगे अर्थात्‌ देवीका 
स्वरूप मिट्टीसे । ७॥ पहिले फूल और उसका हार बना कर एकचित्त 


लगाकर धूप दीप होम इत्यादिसे पूजन किया ॥ ८.॥ 


waren: | 77% p 
मचतस्तत्याप्य ता सर्व परितुष्टा ददामि तत । 
Wy उवाच | 
तता वन नपा राज्यमविभ्रेश्यन्यजन्मानि ॥१॥ 
अत्रेव च निजं राज्यं हतशचुब॒ल बलात, | 
d सापि वेश्यस्ततो ज्ञानं वने निर्विण्णमानसः॥१श | | / 
à भपत्यहामेतिप्राङ्गस्सङ्गविच्यातिकारकस्‌। . 
| i | दव्युवाच्‌ । > qug | 
ISISECH E ERES UST प्राप्स्यत सवान्‌ ॥१३॥ 
` हता रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। ` 
JIA भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वततः ॥१४॥ 
D सावाणको AUT ATA भुवि भविष्यति | 
: TITY त्वया यश्च वरोस्मत्तोभिवाञ्छितः ॥१५॥ 
त प्रयच्छामि संसिद्धये तवज्ञान अविष्यति | 


` सुन्न लोग जो चर चाहते दो ॥ १० ॥ वह सब हमसे तुम लोग पावोगे और | 
` ` दम प्रसन्न होकर तुम लोगौको देंगी। मार्कएडेयजी कहते हैं कि हे क्रोष्ट्कि! 
इतनी आज्ञा देवीजीकी पाकर gent gat जन्मे बहुत दिनोतक राज्य 
4. रइनेका बरदान देवीजीखे मांगा ॥ ११.॥ और इस Head भो अपने aaa 
UPAR मारकर अपना राज्य अपने aga लानेका बरदान देवजीसे मांग 

; लिया | तदनन्तर sur बैश्यने भी संलारसे विरक्तवित्त दोकर देवीज्ञोले तत्व- ` 
` ` शानका वरदान मांग लिया ॥ १२॥ कि जिसले यह 'मेरा और में? पेला खं 
` सब छूट जाय | सुरथ और चैश्यके बरदान मांगनेपर देवोजीने कदा कि खुर 
थोड़े दी दिनमे तुम अपना राज्य पावोगे ॥ १२॥ और तुम्हारे सब शत्रु नाश 
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.. मकण्डय उवाच | 

इतिदत्वा तयोदेंवी यथाभिटपितं वरस | - | 


बभूवान्ताहंता सदया भक्त्या ताभ्याम्रास्ष्टुता ॥१६॥ 


एवं देव्या वर esl सुरथः AATA l 
सूयांजन्म समासाच सावाणभाविता मजु eld | 


इति श्रीमारकण्डेयपुराणेसावर्णकेमन्वतरेदेवीमाहे | 
सुरथवेश्ययोवरप्रदानज्ामत्रयादशो Re १३१ | | 
| 


| से स्तुति की gi देवी भगवती यंथासिल्षषित बरदानको देकर शीघ्र ही अन्तर्धान 
हो गई ॥ १६॥ इल प्रकार देवीले बरदानको पाकर क्त्रियोमे AT ZA aia 


eee होकर सांवर्णि नामका मड द्वोगा n १७ N 


| 
इति ्रीमार्कणडेयपुरारे खावर्णिकेमन्वन्तरेदे चीमाद्दात्म्यै भाषालु | | 
| 
| 
| 
1 


e 


— चादे खुरथवैशययोवेर प्रदानन्नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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